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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है । भारत की सबसे प्राचीनें भाषा 
तो यह है ही, साथ ही उसकी सर्वाधिक प्राचीन सांस्कृतिक भाषा भी यही है । 
अतः यदि अपनी प्राचीन संस्कृति का स्वरूप जानना है और यदि अपने देश की 
अन्तरात्मा का साक्षात्कार करना है, तो- सहस्रो वर्ष qd इनकी अभिव्यक्ति 
करने वाले आदि-कवि वाल्मीकि और महाभारतकार व्यास, कविकुल-गुरु 
कालिदास एवं करुण-गिरा-गरिष्ठ भवभ्‌ति की भव्य भाषा संस्कृत का ग्रध्ययन 
करना अनिवार्यं है । यह अध्ययन जितना ही अनिवाय या अपेक्षित वयस्कों 
के लिए है, उतना ही या उससे भी ग्रधिक छोटो के लिए है, क्योंकि छटपन के 
पड़े हुए सत्‌ संस्कार अमिट होने के कारण चरित्र-निर्माण में सवसे भ्रधिक 
सहायकू होते हे । 


प्रस्तुत संकलन इसी उद्देश्य की पूति के लिए किया गया है । नवम तथा 
दशम कक्षाओं में संस्कृत लेने वाले बालकों के लिए भ्रभिप्रेत होने के कारण 
इस संकलन के पाठों का संग्रह करने में इस वात का ध्यान रक्खा गया है कि 
नैतिकता को प्रोत्साहित करने वाली उपादेय श्रौर हितकर सामग्री ही दी जाय 
WIX वह भी सरल तथा सुबोध भाषा में एवं भरसक मनोरंजन के साथ । 
इसीलिए जहाँ कालिदास एवं भवभूति की उच्च कोटि की कलात्मक कृतियों 
से छात्रों का साक्षात्कार परिचय वाञ्छनीय समझकर उनके श्रवतरणों को इस 
संकलन में स्थान दिया गया, वहाँ वे ही भ्रवतरण दिये qi हैँ जिनकी उप- 
युक्तता और उपयोगिता दोनों ही बहुत ग्रधिक हे । जैसे कालिदास के 
रघुवंशम्‌’ से दिलीप की गो-सेवा' का वर्णन दिया गया है, सांस्कृतिक और 


| आथिक दृष्टि से इसका मूल्य अति प्राचीन काल"से ही गो-पजक तथा कृषि- 


igi 


TE MPA AN के PP किनी अधिके ह? बह विना कुछ कहे ही जाना जा 


- 
क ——— 
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| सकता है । साथ ही यह प्रकरण बहुत ही सरस, फिर भी सुबोध भाषा में 


I है। भवभूति के “उत्तररामचरितम्‌_ 

` क्केवल.वर्णेनात्सक है मरौर विनोद-पूर्ण होने से बालकों की प्रकृति के विशेष 
 ग्रनुकूल जानकर रखा गया है । साथ ही निर्भीक तथा साहसी बनने की प्रेरणा 
| भी राजकुमार लव के कथनों एवं कार्यो से प्राप्त होती है; दूसरा प्रकरण इसी 


से दो प्रकरण लिये गये हैं। एक तो 


नाट्य-कृति के अन्तिम अंक का संक्षिप्त रूप है जो भवभूति की लम्बी समास- 


' पदवाली से सर्वथा रहित होने के कारण अप्रौढ्‌ बालकों के लिए अत्यन्त उपयुक्त 


है । बालकों के परम प्रिय 'अद्भुत' रस तथा मानव-हृदय को सवसे अधिक 
प्रभावित एवं शद्ध करने वाले करुण रस का इसमें अद्भुत सम्मिश्रण है | 


कादम्बरी जसे. कठिन गद्य-काव्य से भी ऐसा श्रवतरण लिया गया है 
जिसके दो ही वाक्य दो-दो पंक्ति के होंगे, शेष सभी तीन-तीन चार-चार शब्दों 
के छोटे-छोटे वाक्य हैं इस भ्रवतरण में असंस्कृत तथा बर्बर जीवन का वर्णन 
है जो विविधता की दृष्टि से रक्खा गया है, क्योंकि एक ही प्रकार के वर्णन 
अच्छे होने पर भी उवाने वाले होते हैँ । इसके अतिरिक्त इस पाठ = एसे 
जीवन के प्रति घृणा तथा विरक्ति का भाव प्रकट होने के कारण बालकों की 
नैतिकता पर भी परोक्ष-रूप से इसका अच्छा प्रभात पड़ेगा । 


पञ्चतंत्र, कथा-सरित्‌-सागर, भोज-प्रबन्ध इत्यादि प्रसिद्ध प्राचीन कथा- 
ग्रन्थों से वे ही कथाएं ली गई हैं जो लम्बी नहीं हैं और बालकों की मनो- 
वृत्ति पर अच्छा प्रभाव डालती हैं । इसी प्रकार रामायण, महाभारत, गीता, 


मनुस्मृति आदि ग्रन्थों से नैतिक आचार के उदात्त उपदेशों से भरे वे ही प्रसङ्ग 
लिये गये है, जो न तो नीरस हैं और न लम्बे | 


पर इस संकलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कालिदास के 'पुराण- | 


मित्येव न साधु सर्व, न चापि सवं नवमित्यवद्यम्‌ सिद्धान्त का अनुसरण करते 
हुए इसमे प्राचीन के साथ 'सत्त' नवीन का भी समन्वय किया गया है । महा- 


Rasa wer. जोक oo T 


साहित्य-मर्मज्ञ do मूलशंकर माणिक्यलाल याज्ञिक द्वारा लिखित 'प्रताप-| 
विजयम्‌ नाटक से भी एक प्रकरण रक्खा गया है जो बचपन से ही परिचित | 
महाराणा प्रताप की विजय के विषय में होने के कारण शायद वालकों के! 
अधिक मनोनुकूल पड़े । | 


इसके श्रतिरिक्त जिन आधुनिक विषयों पर संस्कृत में निवन्ध नहीं मिलते | 
पर जिनका ज्ञान संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उसी प्रकार होना चाहिए | 
जिस प्रकार अन्य भाषायें पढ़नेवालों को होता है, उन पर लेखक ने स्वयं ही! 
सरल तथा सुबोध भाषा में निवन्ध प्रस्तुत किये हैं । विद्य॒त्‌, पांचवर्षिकी | 
योजना, राष्ट्रध्वज तथा महात्मा गान्धी के सत्याग्रह-मागे पर लिखे गये निवन्ध | 
इसी प्रकार के हैं इनसे बालकों का सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही | 
राष्ट्रीयता तथा देश-प्रेम के भाव भी जागृत होंगे । | 

वाल्मीकि, विश्वामित्र तथा परीक्षित्‌ पर लिखे गये लेख भी देश के | 
प्राचीन स्वनाम-घन्य ब्रह्मषियों तथा राजपियों की पवित्र कथाएँ हैं जो उनका | 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करके तप, त्याग तथा पुरुषार्थं का उच्च आदर्श | 
उपस्थित करती है । | 


इस प्रकार इस संग्रह को सर्वथा उपादेय बनाने के यथासम्भव सभी | 
प्रयत्न किये गये हैं आशा है, छात्रों का इससे अधिकाधिक कल्याण होगा । | 


--लेखक 
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| सैस्कृत-सुषमा 
प्रथम: पाठ: 
i पूजा-पुष्पाञ्जलिः 
रजोजुषे ` जन्मनि सत्त्ववृत्तये 
स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पञ्षे । 


अजाय सगस्थितिनाशहेतवे 
H त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः॥। १ ॥। 


\्ेलोक्यशल्योद्धरणाय सिन्धो- 

X श्चकार बन्धं मरणं रिपूणाम्‌ | 

ix dm रिपूणाम्‌ । uS 
~ पुण्य भुवनाभिराम AU 

राम विरामं विपदामुपासे ॥ २॥ 

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात x: 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ | 


एणन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ।।३।। 
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गिरामाहुर्देवी द्रुहिणगृहिणीमागमविदो 
हरेः पत्ती पद्मां हरसहचरीमद्रितनयास्‌ । 
तुरीया कापि त्वं निखिलनिगमोद्गीतचरिता 
महामाये | fasad भ्रमयसि परञ्रह्ममहिषी ।।४।। 


आलम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजम्‌ । 
शुष्यन्ति यद्रजः स्पर्शात्‌ सद्यः प्रत्यूहवाथयः IAI 
यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः d 
बेददास्त्रशरीरां तां वाणीं वीणाकरां भजे ।।६। 


T ~ | 
: श्रम्यासाथं प्रश्‍न 
१- तृतीय इलोक के आधार पर भगवान्‌ कृष्ण पर संस्कृत में पांच 


वाक्य बनाइए। 
२- द्रृहिणगृहिणीम्‌, रजःस्पर्शात्‌ तथा वीणाकराम्‌ का विग्रह करके 
समास-नाम दीजिए। 
३--ऊपर किन-किन देवताओं की स्तुति की गयी है ? इनमें जो स्तुति 
झधिक भच्छी लगती हो, उसे कण्ठस्थ कीजिए । 


D 
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द्वितीय: पाठ: 
“७८ (७ हरस्वामिकथा 


a 
2 Ca गंगाकूले कुसुमपुरं नाम नगरम्‌ । तत्रासीत्‌ 


हरस्वामी नाम तीर्थार्थी करिचित्तापसः। स ferant 
विप्र: गङ्गातीरे कृताश्रमः तपसः सम॒त्कर्षात्‌ लोकानां 
विशेषेण गौरवास्पदमभूत्‌ । (कदाचित्तं भिक्षाविनिगंतं 
दूरात्‌ दृष्ट्वा कर्चित्तद्गुणासहिष्णुः खलो जनमध्यात्‌ 
जगाद--यूयं कच्चित्‌ जानीथ, भ्यं कीदक्‌ कपटतापसः? 
अनिनैव श्रमुष्मिन्नगरे सर्वे शिशवो भक्षिताः) तदाकर्ण्य 


द्वितीयो जनस्तथेव समभ्यधात्‌--सत्यं, मयाऽपि श्रुतं, 


जनेरुच्यमानमेतदिति । तृतीयस्तथंव एवमेतदिति प्राह D. 
दुजनसंवादश्शुङ्कला आयंपरिवादं बध्नाति हि । एवं 
क्रमेण एष परिवादः सवंत्र पुरे बहुलीभवन्‌ क्णेपरम्परा- 
माससाद | पौराइच सर्व 'हरस्वामी .बालान्‌ भक्षयति 
वदन्तो गेहात्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ बालान्‌ न तत्यजुः । |ततर्च 
सव ब्राह्मणाः सन्ततिक्षयभीरवः सम्भूय तस्य पुर्रात्‌ प्रवास- 
नममन्त्रयन्‌ । कुपितः सोऽस्मान्‌ ग्रसेदिति भयन ते साक्षात्‌ 
वक्तुमशक्नुवन्तो दूतान्‌ व्यसर्जयन्‌ । ते च गत्वा दूता 
द्रादेव तमन्रवन्‌--ब्रह्मन्‌ ! नगुरादस्मात्‌ गम्यतामिति 
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द्विजातयस्त्वां कथयन्ति । ग्रथ-तेन विस्मितेन fanfa- 
मित्तमित्युक्तास्ते पुन;-प्रोचु:--त्व॑ बालान्‌ दुष्ट्वैव 
'भक्षयसीति’ ।(छद्वार्कण्ये स हरस्वामी स्वयं तेषां प्रत्याय- 
[नेच्छया विप्राणामन्तिक ययो । विप्राश्च तं दुष्ट्वा 
' त्रासात्‌ मठोपरि आरुरुहु:। प्रवादमोहितो हि न 
aka विचारक्षमो भवति । ग्रथ हरस्वामी अ्रध: 
स्थित एव उपरि स्थितान्‌ तान्‌ विप्रान्‌ समाहूय नाम- 
ग्राहमेक कमवादीत्‌--कोऽयं वो मोहः ? नावेक्षध्वं. 
परस्परम्‌ ? कस्य कियन्तो बालका मया कदा भक्षिता १) 
तदाकण्यें यावत्ते विप्रा ग्रन्योऽन्यं परिमृशन्ति, तावर्त 
gas तेषां बालकाः जीवन्त एव स्थिता, दुष्टाः । 
क्रमात्‌ सर्वेऽपि पौरास्तथेव विमृशन्तः प्रत्यपद्यन्त अन्न- 
वंशच- - ग्रहो विमूढरस्माभिः साधुमिथ्यां एव£ंदूषितः । 
सर्वेषा मेव बाला जीवन्ति, तत्‌ कस्यानेन भक्षिताः? 
इत्यु तवत्सु सर्वषु ह्रस्वामी तदेव सञ्जातशुद्धिस्तस्मान्न- 
गरात, गन्तुं प्रववृते । भ्रविवेकिनि दुर्दशे मनस्विनो _नैव 
रतिः । ततो वणिग्भिविद्वृद्धिविप्रश्च चरणानतः प्रशा- 
faa: स हरस्वामी कथञ्चित्‌ तत्र वस्तुमङ्गीचकार | 

रयं , सच्चरितावलोकनेन जनितविद्वेषा दुर्जनाः प्रायेण 
सतां मिथ्यापवादं ददति d 


) ` RARA प्रश्न 


१--हरस्वामी को क्यों और क्या कलंक लगाया गया ? उत्तर संस्कृत 
में दीजिए । र 
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( ९ ) 
२--गर से निर्वासित होने पर हरस्वामी ने क्या किया ग्रौर उसका 
क्या फल हुआ ? 
३-_वहुलीभवन्‌, कणंपरम्परामाससाद, विचारक्षमः तथा नाम-ग्राहम्‌ 
के अर्थ सुस्पष्ट कीजिए । 
४--भ्रनुवाद कीजिए-- 


(क) सरयू के तट पर भ्रयोष्या बसी हुई है। 

(ख) दुष्टजन दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते । 

(ग) हम लोगों ने उसे झूठ ही दोष दिया । | 
(घ) वह mit नगर से आया है । 


५--हिन्दी में व्याख्या कीजिए 


(क) दुर्जनसंवादश्वुद्धला भ्रायंपरिवादं बघ्नाति हि । 
(ख) प्रवादमोहितो हि न कश्चित्‌ विचारक्षमो भवति । 


im (ग) सत्यं, सच्चरितावलोकेनेन जनितविद्वेषा दुर्जनाः 


प्रायेण सतां मिथ्यापवादं ददति । 


0 
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तृतीय: पाठ: Ri 
२<धमंबुद्धिपापबुद्धिकथा 


| 
कस्मिरिचदधिष्ठाने afa: पापबुद्धिदच द्वे मित्रे | 
प्रतिवसतः स्म । ग्रथ कदाचित्‌ पापबुद्धिना चिन्तितम्‌ ` 
/- uà तावन्मूर्खो दारिद्र्योपेतश्च । तदेनं DT धर्मबुद्धि- | 
५ मादाय देशान्तरं गत्वा ग्रस्याश्रयेण भ्रर्थोपाजनं कृत्वा, 
\ एनमपि वञ्चयित्वा सुखी भवामि ।' श्रथान्यस्मिन्नहनि 
पापबद्धिर्धमंबृद्धि प्राह-भो मित्र ! वारद्धकभावे कि 
p त्वमात्मविचेष्टितं स्मरसि ? देशान्तरमदुष्ट्वा कां शिशु- 
[HER es ? Ts 
“नान्‌ वार्ता कथयिष्यसि ¦ उक्तज्च-- = 
z बहुविधभाषावेशादि येन म ज्ञातम्‌ । 
भ्रमता धरणीपृष्ठे तस्य फलं जन्मनो व्यथन्‌ 1। | 
| 
| 


अथ तस्य तद्वचनमाकर्ण्य प्रहृष्टमनास्तेनेव सह 
८, अरुजेनानुज्ञातः शुभेऽहनि देशान्तरं प्रस्थितः । तत्र 
भ्रमता पापबुद्धिना धर्मबुद्धिप्रभावेण प्रभूततरं वित्तमा- 
[| ततश्च द्वावपि तौ प्रभूतोपाजितद्रव्यौ 
स्वगृहं प्रति औत्सुक्येन निवृत्तो । > 

(अथ स्वस्थानसमीपवतिना पापबुद्धिनी धमेबुद्धि- 


0 रभिहित:--भद्र ! न सर्वमेतद्धनं गृहं प्रति नेतुं युज्यते, 
Was : कुटुम्बिनो बान्धवाशच प्रार्थेयिष्यन्ते । तदत्रव / 
` वनगहने क्वापि भूमौ निक्षिप्य किञ्चन्मात्रमादाय 
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गृह प्रविशावो, भृयोऽपि प्रयोजने सञ्जाते तन्मात्रं समेत्य 
ग्रस्मात्स्थानात्‌ नेष्यावः ।' तदाकण्यं धमंब्‌द्धि: प्राह-- 
“भद्र ! एवं क्रियताम्‌’ । तथानुष्ठिते द्वावपि तौ स्वगृहं 
गत्वा सुखेन स्थितवन्तौ । ग्रथान्यस्मिन्तहनि पापबद्धि- ८ ` 
निशीथेऽटवीं गत्वा तत्सर्वं धनं समादाय गर्तं पूरयित्वा 
स्वभवनं जगाम ।)ग्रथान्येद्यु: धर्मबुद्धि समेत्य प्रोवाच-- 
सखे ! बहुकुटुम्बो वयं वित्ताभावात्‌ सीदामः। तद्‌ 
गत्वा तत्स्थानं. किञ्चिन्मात्रं धनमानयावः ।' सोऽब्रवीत्‌- 
भद्र ! एवं क्रियताम्‌ । ग्रथ द्वावपि गत्वा तत्‌ स्थानं 
यावत्‌ खनतस्तावत्‌ रिक्तं भाण्डं दृष्टवन्तौ । श्रत्रान्तरे . 
पापबुद्धिः शिरस्ताडयन्‌ प्रोवाच-भो mag! त्वयंव | 
हृतमेतद्धनं नान्येन, यतो भूयोऽपि गर्ताप्रणं कृतम्‌ । | 
तत्त? प्रयच्छ मे तस्याधम्‌, ग्रथवाऽहं राजकुले निवेदयि- 
ष्यामि।' स आह-भो दुरात्मन्‌ ! मेवं वद, Wüste 
खल्वहम्‌ | नेतच्चौरकमं करोमि एवं द्वावपि तौ 
विवदमानो धर्माधिकारिणं गतो, प्रोचतुशच परस्परं | 
दूषयन्तौ । ग्रथ धर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषेः दिव्याथं . 
यावच्नियोजितो, तावत्‌ पापबृद्धिः ग्राह--न सम्यग्द्ष्टो- 
ऽयं न्यायः । उक्तञ्च ` 


r 


विवादेऽन्विष्यते पत्रं तदभावेऽपि साक्षिणः । 
साक्ष्यभावात्ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ।। 


` . तदत्र विषये मम वृक्षदेवता साक्षीभूतास्तिष्ठन्ति । 
ता. अपि, तयोरेकतरे, चोर, साधु, वा. करिष्यत्ति 


ect.) 


——u. >> 
- SA) am Amo o omo oo o 


युवाभ्यामपि अस्माभिः सह तत्र वनोद्देशे गन्तव्यमिति । 


एतस्मिन्नन्तरे पापबुद्धिः स्वगृहं गत्वा स्वजनक- 


मवाच--तात ! प्रभूतोऽयं मयार्थो धर्मबद्धेरचोरित 
स॒ च तव वचनेन परिणति गच्छति, ग्रन्यथास्माक प्राणे 


सह यास्यति।' स आह---वत्स ! zd वद येन प्रोच्य 


' तद्द्रव्यं स्थिरतां नयामि ।' पापब॒द्धिः आह--'तात ! 


' अस्ति तत्प्रदेशे महारामी, तस्यां महत्कोटरमस्ति, तत्र त्वं 


साम्प्रतमेव प्रविश । ततः प्रभाते यदाऽहं सत्यश्रावणं करोमि, 
तदा त्वया वाच्यं यद्‌ धमबृद्धिशचौर' इति । तथानष्ठिते 


प्रत्यूषं स्नात्वा पापबुद्धिधरमेबुद्धिपुरःसरो धर्माधिकारणिकै 


सह तां शमीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच-- 


्रादित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च 
द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमइच । 
Tea रात्रिरच उभे च ue 
धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ।। 
, तद्धगवति वनदेवते ! ग्रावयोर्मेध्ये यरचौरस्तं त्वं कथय | 
ra पापबुद्धिपिता शमीकोटरस्थः प्रोवाच---'भो: ! 
p VEO A, धंमंबुद्धिना हृतमेतद्धनम्‌ । ( तदाकर्प्य सवं 
ते राजपुरुषा विस्मयोत्फुल्ललोचना यावद्धर्मबद्धे 
वित्तहरणोचितं निग्रहं शास्त्रदृष्ट्या भ्रवलोकयन्ति, तावद्ध 
मबुद्धिना,, umu SESSEL ER ano FUR EIS INCLUDI 
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अथ तेः सवरेवाभिहितम्‌--भोः ! य॒क्तमक्तं भवता । 
अस्माकमप्यत्र विषयं महत्कोत्‌हलं वतंते । प्रत्यषसमये 


di ei PT Ie ect Bg FR. Co — —eet— rr A — — J—— (A — नक फा e, MER oa ih aH DN :P-——————— 'r—— w— — 
- 


A 


L ex) 


aga सन्दीपितम्‌ ara ज्वलति तस्मिन्‌ ,शमीकोटरे- 
$घेदग्धशरीर: स्फुटितेक्षणः करुणं परिदेवयन पाप- 
बुद्धिपिता निश्चक्राम PS सर्वे: पृष्ट:--'भो 
किमिदम्‌, ? स { सर्वेमिदमिति 
निवेद्योपरत: । ग्रथ ते राजपुरुषाः पापबुद्धि शमीशा- 
. खाया प्रातलम्ब्य धमंबद्धि प्रशंस्येदमच --'भ्रहो ! साध | 
इदमुच्यते, उपायं f É 

T चन्तयत्प्राज्चस्तथापायञ्च चिन्तयेत V 


= 
कक तालले यि 


अभ्यासाथ प्रश्न 


१-पापवुद्धि को अपनी चोरी का क्या फल मिला ? epe 
One ला ? उत्तर संस्कू 
२--समास का विग्रह कीजिए तथा नाम दीजिए 
देशान्तरम्‌, धर्मबुद्धिः, चौरकर्म । 


२---अनुवाद कीजिए-- 


(क) आज तुम्हें लेकर स्कल चलेंगे । 
(ख) मिट्टी खोदने का काम करोगे ? 
(ग) mi रात को कौन आया है? 
(घ) धर्म में मन लगाझो, पाप में नहीं । 
४---सन्धि-विच्छेद कीजिए 
अर्थोपा्जनम्‌, प्रोचलुः, साक्ष्यभावात्‌ । 
१ 


0 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


soso 


चतुर्थः पाठः 
£ सावेभोमधमाः 


परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ ¡८ 
gurem समासेन लक्षणं सुखदु खयोः, LA 


| “थिय कोट) छ 

| तु) सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी. संयतो भवेत । 
e L? ( सन्तोषमलं हि सुख दुःखमूलं विपूययः Ils 
2 q सर्वेष न प्रसज्जेत कामतः Ro 


अतिप्रसक्ति _ चेतेषा मनसा संनिवतेयत ।। ३ ।। 
कत्त आशक 
> भञ्जीत नाद्रेपादस्तु संविशेत्‌ । ) 


2\ आद्रेपादस्तु भुञ्जानो दीघमायुरवाप्नुयात्‌ II 3 n 


`) न स्नानमाचरेद्‌ भवत्वा नातुरो न महानिशि | 
न.वासोभि सहा अख नाविज्ञाते जलाशये ॥ N 


न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
<यादुशं पुरुषस्येह परदारोपसंवनम्‌ ।। ६ I 


be ह्यायूराचारादीप्सिता 3 | 
आचाराडनमक्षय्यमाचारो. हन्त्यलक्षणम्‌ |! 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दित 5 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पामुरव-च ।) ८)।। 
/ प्र ce SeMumukshu Bhawdry/Jeidasi ortection Digitized by eGanggitfi 
११ ye 


(2९...) 


नान्नमद्यावकवासा न नग्न: स्नानमाचरेत। 
न मूत्र पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोब्रजे |। &ll 


न ससत्त्वेषु गतेषु न गच्छत्नापि च स्थित | 
' न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ।। १०।। 


LANE NEC UE चान्‌चिन्तयेत । 
TARR तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च।।११।। 


आसनाशनशय्याभिरद्धिमू लफलेन वा | 
| नास्य कश्चिद्वसेद्‌ गेहे शक्तितोञ्नचितो5तिथि ।। १२।। 


fg सहायार्थ' पिता माता च तिष्ठत: | 
स¬ पुत्रदारा न ज्ञातिधेर्मस्तिष्ठति केवलः ।। १३।। 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोऽनुभुङक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।। १४।। 
G शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ 22८, 
विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति 5 ATE 


तस्माद्धम सहायार्थं नित्यं सड्चिनयाच्छने: | 


धमण हि सहायेन . तमस्तरति 
रत म ।। १६।। 


आचारः परमो धर्मः श्रत्यक्तः स्मार्त एव TI 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्वि Wal) 
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ER) 


घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 


धीविद्यासत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ।। १८।। 


महषिपितुदंवानां गत्वानण्यं यथाविधि। 
पुत्रे सवै समासज्य वसेन्माध्यस्थ्यमाश्रितः ell 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः | 


. एकाकी चिन्तयानो हि पर श्रेयोऽधिगच्छति ls oll 


तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रयसकर्‌ पूरम्‌ । 


तपसा किल्विष at हन्ति विद्ययाऽमतमईँनृते URL 


सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌। “प 


तद्ध्यग्रयं सर्वंविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः॥।२२।। 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं पद्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छ॒ति।।२३।। 


सर्वमात्मनि संपस्येत्सच्चासच्च समाहितः | 


सवं ह्यात्मनि संपश्यत्ाध्मं कुछ्ेते मन: ।॥२४॥ 


' एवं. यः सर्वभृतेष पश्यत्यात्मानमात्मना । 


सवसमतामत्य ब्रह्माभ्येति पर पदम्‌ ।।२५।। 


सवंसम 
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| ग्रम्यासाथं प्रश्‍न 
१--पाँच प्रमुख शिक्षाओं को संस्कृत में लिखिए । 
२--समासेंन, आद्रेपादः ससत्त्व तथा दम शब्दों के अर्थ वताइए । 
रै--सन्धि-विच्छेद कीजिए--नास्य, ब्रह्माभ्येति, AAR: | 
४---तप और विद्या के क्या ये गये हैं 
m फेल बतायं गये हुँ? तीन ऋण कौन-कौन 


1) 
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पञ्चम: पाठ: 


बाह्सीकिशत्तान्तः 


पुरा वाल्मीकिर्नाम महामुनिबंभूव । तस्येव प्राचेतस 
इत्यपि नाम आसीत्‌ । जात्या ब्राह्मणोऽपि स्वजीवनस्या- 

' रम्भिककाले स महान्‌ दुवृत्त आसीत्‌ | पथिकजनान्‌ 

' . इत्वा तेषां“क्रतस्य लुण्ठनमेव तस्य॒ प्रधानं जीविका- 

। साधनमासीत्‌ । ग्रपहृतेन परधनेनेव स स्वकुटुम्बिनः 
पुपोष | एकर्दो कोऽपि महषिस्तत्समीपस्थेन पथा गच्छति 
स्म ।' तं दुष्ट्वा दूरादेवाकार्य्यं बभाषे--यत्किञ्चित्तव 
qm विद्यते, तत्सर्वं समर्पय, नोचेत्‌ rur 
भवतीति ।(क्रृषिरवाच--न किञ्चिदपि न) 
ऽस्ति । त्वां तावदिदं पृच्छामि, कि त्वद्द्वारा लुण्ठितेन 

क धनेन पोष्यमाणास्ते कुट्स्बिनः RE) | 


च 


| भविष्यन्तीति ! NT स उवाच--तानपृष्ट्वा नेव किञ्चिदपि 
वक्तुं शक्नोमि । तहि तान्‌ प्रष्टुमेतद्‌ गृहं गच्छामि 
» ers ; न निवतें, तावद्धवानत्रैव प्रतीक्षतासिति)| 
£ एवमरिलरहत्यतवति महष स गृह दाम स्वकुटुस्बिनां 
नकारात्मकेनोत्तरेण च चकितो निर्विण्णश्च प्रत्याजगाम | 
निविण्ण तमाइवास्य कृपा-परवशों महर्षिस्तद्वृत्त्यनुकूल 
qur इति जप्तुमुपदित्यान्तदेधे । ) 
(२५५०) CEN कक VERMES NO Digitized by eGangotri 


A E ( 14 ) P3 at, दीनी + 


E: स निश्चलं समाधिमास्थाय बहु संवत्सर- | 
2 गणान्‌ तीब्रतरं तपश्चचार । ततस्तस्य शरीरस्योपरि | 
वल्मीका: स्वर प्रादुरभवन्‌ । प्रतिदिनं घनतरं प्ररूढेवल्मीके-/ | 
ien तस्य iue RASA बभूव । अथ बहुतिथे। | 
“दा चंद भगवान्‌ चेता वल्मीकमृत्तिका: 4 
निरन्तरजलधारया १ M HU j मास) S < 1 
Bus परिस्रावयामासं,)। ततो मुनिभिः. 


ae 


ibis स समाधेः विरम्य चक्षुषी उन्मील्य 
५ | तत एव स वल्मीकेभ्य उदगतत्वात | 
वाल्मीकिः? प्रचेतसोत्थापितत्वाच्च ` प्रात्रेतसः^ इति | 
UE UU त्थापतत्वाच्च Cur इति, | 
(ति सज्ञाद्वय लेभे, ब्रह्मषित्व॑ चावाप 1 


ERA LE s 1 
E» अथ कदाचित्‌ ब्रह्मपुत्रो देवषि: नारदस्तस्य ब्रह्माष-: . 
श्रममाजगाम । तस्य केभेगवतो ' | | 
| A XE AS स्य सकाशात्‌ वाल्मीरि “H 
ig चरितं सङक्षेपतः शुश्राव । ततः प्रभृत्येव | 
स लोकहिताय सम्पूर्ण रामचरित काव्ये Sana S MM | 
ग्रथ्‌ स ब्रह्मषि CFE ४1६७० er 3 ; तमसा 
षिः एकदा Wit नद - 
ARIS | dne मचारिणो: क्रोज्चयोनुरप्पा५ क्षणं 
व्याधेन वि TA EY Let c e. Wu : "रमाने ७७ ८ 
घेन ददर्शं । प्राणार्थ दि तं 
दश दश, तस्य स्त्रियाः करुणारावं च श्रावं श्रावं 
तस्य मनसि महान्‌ शोकः समजायत .])तेन आकस्मिक- 7 
TCTTWTHES RT वाचमानुष्टुँमेन छन्दसा ,परिणतामभ्य- 
छ युत a A (7215 Wi 2 
(e: Qv CAD ४ ey eel 
मा निषाद | प्रतिष्ठा त्वमंगमः शा 


» 


ee S EAT ACE COR aa भ CET 


|. 


-— > उ 


zi F} ES 
[ त्वमगमः शाश्वती: समा: | 
_यत्क्रोञ्चमि ` . * 
यत्क्राञ्चमेथुनादेकमवधी: ७ काममोहितम्‌ Ii 
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~ आम्तायादन्योश्यं नूतनच्छन्दसामवतारः आसीतू | 
A पुनः समयेन तं भगवन्तमाविभू तशब्दब्रह्म- 
ब्रह्मषिमपगम्य भगवान्‌ भूतभावनः पद्मयोनिर- 


C X3 


/ बोचत्‌--ऋषे ! प्रबुद्धोः ऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि, तद्‌ 


ग्रव्याहंतज्योतिराषं -æ 


_ आद्यः कविरसि, इत्यक्त्वान्तहितः | अथ स भगवान्‌ 


प्राचेतसः मनष्यलोक प्रथमं ४ काव्यमितिहासरूपं 


' रामायणं प्रणिनाय । १.० 82000 Gg 


"e —A 


A aat स्यासार्थ साथ Ata छ Peras 
१--रामायण के रचयिता के 'बाल्मीकि और 'प्राचेतस' नाम कॅसे 
. पड़े? वे पहले क्या करते थे? 
२--दुवृत्त, माध्यन्दिनसवन, प्रातिभ तथा श्रार्ष शब्दों के अंथ बताइए । 
३--मनुष्य-लोक का प्रथम काव्य कौन-सा है? उसकी उत्पत्ति कस 
हुई ? उत्तर संस्कृत में दीजिए । 

४---अनुवाद कीजिए-- 

(क) मुझे यह जानकर महान्‌ दुःख हुआ । 

(ख) जीविका का कोई साधन निकालो । 

(ग) ऋषि का हृदय करुणा से भर गया । 

(घ) हमारे कुटुम्बी बड़े सुजन हे । 


टा एड MAAN qupem 


f 
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षष्ठः पाठः A i 
तच्छू.त्वा राक्षसन्द्रस्य वाक्यं.वाक्यविशारदः | M ' 


AUN RAM मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ।। १ ।। / | 
$ | 


P odd पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिन I | 
[ | 


jd टै(अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभ 


| न नून बुध्यसे रामं ।महावीरं गणोन्नतम । 
| Qui युद्धनिपुण॑ महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ।। ३ ॥ 


| 
CAT स्वस्ति भवेत्‌ तात सर्वेषामपि रक्षसाम | 


Ss 


dx TEM TARE: कुर्याल्लोकानराक्षसान ।। v VN | 


(7९६ अपि ते जीवितान्ताय AA मतात 
`अपि सीता निमित्तं च न भवेद्‌ व्यसनं महत्‌ ।॥ ५ ॥ ` 


Jen 6 अपि त्वां स्वामिनं प्राप्य कामवृत्तं निरङकुशम | ४ 
न TS पुरी लंका त्वया सह सराक्षसा ॥ ६ ॥ 
Ri 
त्वद्विधः कालवृत्तो हि दुइशीलः पापमन्त्रितः । 
आत्मान स्वजन राष्ट्र राजा हन्ति च दुर्मतिः ।। ७ ॥। 
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न च पित्रा परित्यक्तो नामर्यादः कथञ्चन । 
न लुब्धो न च दुश्शीलो न च क्षत्रियलाञ्छन: ।। ८ ll 


VA च धमंगुणैहीनः कौसल्यानन्दवर्धतः | 
न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतहित रत: ॥ ९ ॥॥ 
वञ्चित पितरं दुष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनम्‌ | 
करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रब्रजितो वनम्‌ ।। १०।। 


कैकेय्या: प्रियकामार्थं पितुदंशरथस्य . च । 
हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकाननम्‌ ।। १ १।। 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म: साधुः सत्यपराक्रमः । 

राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः ।।१२।। 
कथं नु तस्य वेदेहीं रक्षितां स्वेन वासव। | 
. काङक्षसे प्रसभं ` हर्तृ प्रभामिव विवस्वतः ।।१३।। 
शरज्वालमजेयं च धनुःखड्गेन्धनं रणे । 
रामारिंन सहसा दीप्तं न प्रवष्टुं क्षमोऽसि त्वम्‌ ।। vll 
अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा | 

न त्वं समर्थस्तां हत रामचापेः सुरक्षिताम्‌ ।। १५।। ` 


तस्य वै नरसिंहस्य सिहोरस्कस्य भामिनी । 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुव्रता ।। १६ 


सा न घर्षयितुं शक्या मैथिली वीरभामिनी | 
दीप्तमेंव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ।। १७।। 
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आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः । 
हितं हि तव निर्चित्य क्षमां त्वं कर्तुमहेसि ।। १८॥। 


ग्रभ्यासायं प्रश्‍न 


— को दिये गये मारीच के उपदेश का सार संस्कृत के पाँच 
वाक्यों में लिखिए । 


२--सन्धि-विच्छेद कीजिए-प्रत्युवाच, तच्छू त्वा, जनकात्मजा | 
३---संस्कृत में अनुवाद कीजिए 
(क) राम क्रुद्ध होंगे, तो समस्त राक्षसों को विनष्ट कर देंगे । 


(ख) पति के अनुकूल चलने वाली पत्नी उसे प्राण से भी अधिक 
प्रिय होती है । 


(ग) स्वयं निश्चय करो, तुम्हारा हित क्या है? 


( 
उ. दुव्यात 


Da XR, 
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SA सप्तम: पाठ: 
कपोतोपाख्यानस्‌ 


कस्मिश्चित्‌ महारण्ये करचन व्याधः आसीत। 
सः बहुनां प्राणिनां हिसया प्रतिदिनं वृत्ति कल्पयन्‌ आस्त । 
अत्यन्तं रोद्रं कमं कुर्वाणः सः बान्धवे: सुद्ृद्धिश्च सर्वे: 
परित्यक्तः बभूव। अथ कदाचित्‌ श्राहारार्थम्‌ वने 
परिश्रमतस्तस्य काचित्‌ कपोती हस्तगता जाता। तां 
पञ्जरे निक्षिप्यादाय गृहं प्रति निववृत्ते । 
१३ (तस्मिन्‌ पथि वतमाने अ्रकस्मात्‌ . महती वातवृष्टिः 
,सञ्जाता। सर्वाः दिशः मेदुरैः मेघे: श्रन्धकारिताः 
/ आसन्‌ । सः व्याधः शीतबाधया कम्पमानगात्रः रिः 
AU कस्यचित्‌ वनस्पतेः मूलमाससाद। मु 
स्थित्वा उन्मुखः भूत्वा प्रोवाच-भो ! भोः ! योऽस्मिन्‌ 
ag तिष्ठति, स मां त्रायताम्‌, शीतेन क्षुधा च बाध्यमानः 
शरणागतोऽस्मि इति । ) 
तस्य वृक्षस्य स्कन्धे कपोतः सुचिरम्‌ उषितः ग्रासीत्‌ । 
सः भार्यायाः विरहेण दुःखित एवं विललाप-- अहो 
वातवृष्टि: महती वतंते । न अद्यापि ग्रागच्छति मे प्रिया । 
तया विरहितम्‌ इदं मम गृहं शून्यं प्रतिभाति । 
न गृह गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते । 
गृहं हि गृहिणीहीनम्‌ श्ररण्यसदुशं सतम्‌' M इति । 
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करुणम्‌ एतद्‌ वचनं 

E UT पञ्जरस्था कपोती श्रृत्वा वाक्य- 
AT चावहितः कान्त यत्‌ ते वक्ष्याम्यहं हितम्‌ | 
प्राणरपि त्वया नित्यं संरक्ष्ययशरणागत: ।। 
एष शाकुनिको वृक्षं तवावासं समाश्नितः। 
शीतातंशच क्षुधातरच पूजामस्मै समाचर ।। 
किञ्चास्मिन्‌ मा कुरु द्वेषम्‌ वद्धाहममुनेति वे। . 
स्वकृतरेव बद्धाहम्‌ Ia पूर्वकर्मभिः IL 
दारिदयरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च। | 
आत्मापराधवक्षस्य फलान्याहुमंनीषिण: ।। 
तस्मात्‌ त्व ENNA मद्बन्धनसम-द्भवम्‌ । 
धस मन: समाधाय पुजयंन यथाविधि” ॥ इति ॥ 


एवं कपोत्या: धम्य वचनं श्रत्वा कपोतः वक्षात No 
रुह्य तं व्याधं प्राह-- 


लुब्धक : स्वागतं तेऽस्तु ब्रहि कि करवाणि ते । 
सन्तापा नव कतव्य: स्वगृहे वर्तते भवान ॥' इति ॥ 


एतत्‌ वचन श्रुत्वा स लुब्धकः प्राह-- हे कपोत ! 
प्रथमं मे शीतवाधां परिहर' इति । > 


ग्रथ सः कपोतः कुतोऽपि शुष्कानि पर्णानि आनीय 
पावक सम्पाद्य तत्र निक्षिप्य सन्दीपयामास । ग्रथ 
चेनमवाच--भद्र किरात ! अत्र गात्राणि संतापयस्व | 
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परन्तु तव क्षुधं परिहर्तु शक्ति: नास्ति । ग्रथापि स्व- 
शरीर दास्यामि। तेन आहार mu किञ्चिदपि क्षुध 
1 Pa ', इत्यक्त्वा स्वयं. तस्मिन्‌ अग्नौ पपात | 
तत्‌ दुष्ट्वा लुब्धकः तस्मिन्‌ कपोते परां mun 
:/” चकार । सुचिरं कालं पापकर्मसु निरतम्‌ पापबुद्धिम्‌ 
रात्मानं बहुधा निनिन्द ।( नृशंसस्य मम स्वमांसानि प्रय- 
च्छता मनेन कपोतेन उपदेशः प्रदशितः' इत्युक्त्वा पञ्जरं 
- . {पां लगुडं च दूरतः प्रक्षिप्य, दीनां कपोतीञ्च विसृज्य 
। . ४प्राणिहिसां परित्यक्तुं तपरच चरितुं निश्चिकाय । परमं 
निर्वेदम ग्राययो.।-€तुन मुक्ता कपोती तस्मिन्‌ पश्यत्येव 
E प्रविवेश,) सद्य एव दिव्याम्बरधरा दिव्याभरण- 
भूषिता दिव्यतन्‌ना भर्त्रा सह सङ्गता विमानामारूढा 
दिवं जगाम । 'एतत्‌ पश्यन्‌ किरातोऽपि विस्मयाविष्टः 
SERI दावानलं og भूत्वा स्वगंल्येट 
UE A प्त 


अभ्यासार्थ प्रश्‍न 


| १--वहेलिये के लिए इस पाठ में जितने शब्द ग्राये हों, उन्हे कण्ठस्थ 
| कीजिए | 
२--हस्तगता, क्षुघार्त:, पापबुद्धिः तथा प्राणिहिसा पदों का विग्रह 
| कीजिए | 
३--कपोती ने अपने पति के सामने जो आदर्श रक्खा, उसको संस्कृत 
के पाँच वाक्यों में लिखिए । : 
४--क्रपोत ने व्याध का क्या झातिथ्य किया और उस पर इसका 
क्या प्रभाव पडा ? 
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अष्टम: पाठ: ` 
कोशिकबृत्तान्तः 


अस्ति कान्यकुब्जं नाम नगरम्‌ । तत्र क्षत्रियवंशे 
प्रसूत: गाधः तनयः विश्वरथः नाम राजा बभूव, यः 
भ्रनन्तर विश्वामित्र इति गुणकृतेन नाम्ना प्रसिद्धि प्राप | 
\ स कदाचित्‌ सान्तःपुरः ससैन्यः mak वनाय 
| वब्नाज । तस्य वने एव सुदीर्ध कालं SS तुम, अभिरुचिः 
/्रासीत्‌। स एकस्मिन्‌ दिने सकलानि श्रॉयृधानि आदाय 
' मृगयाये गहनं वनं प्रविवेश । तत्र सिहान्‌ व्याघ्रान्‌ 
IA हरिणान्‌ Taka नानाविधान्‌ वन्यमृगान्‌ 
जघान । 


दीघकालं मृगयाटनेन अत्यन्त परिश्रान्तो बभूव । 
चण्डांशु: नभोमध्यगतः प्रचकाशे । विश्वरथ: ललाटन्तपेन 
सूर्यातपेन तप्तोऽभूत्‌। शिविरम्‌ ufu स्थितम्‌ । 
क्षुधया पिपासया च भूशम्‌ बाधितो बभूव । निर्मानुषेऽरण्ये 
इतस्ततः परिबभ्राम । अन्ततः तस्य नातिदूरे वर्त॑मानं 
भगवतः वसिष्ठस्य महषः ग्राश्रमस्थानं „ दृष्टिगोचरम्‌ 
अभूत्‌ । तत्र गत्वा वसिष्ठं प्रणनाम | भगवान्‌ वसिष्ठः 


त क्षुत्पिपासाभ्यां परिश्रान्तमवगत्य स्वागतादिभिरुपचारैः 


यथाहम्‌ भ्रर्चयामास | 


kas | 
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00 श्रत्रान्तरे तस्य संनिकाः परिजनाइच तम्‌ अन्वि- 
'ष्यन्तः तदेव आश्रमस्थानम्‌ आजग्मु: । भगवान्‌ वसिष्ठ: 
 ससैनिकस्य सपरिजनस्य तस्य राज्ञः ग्रातिथ्यं कर्तुम्‌ इयेष । 
' ' तस्य वंशे नन्दिनी नाम दिव्या धेनुरासीत्‌। सा च 
+ ' आङ्चयंशक्तियुक्ता आसीत्‌ । तां आतिथ्यस्य संविधा 
. ५ नानि विधातुम्‌ वसिष्ठः नियुयोज । तस्याः प्रभावात्‌ 
सवेषां सैनिकानां राज्ञशुच समग्रम्‌ आतिथ्यं कृतम्‌ । 


एवंविधं नन्दिन्याः प्रभावं दुष्ट्वा विश्वरथः 
, वसिष्ठम्‌ उपगम्य 'नन्दिनीं मह्यं देहि इति ययाचे। 
` ` वसिष्ठस्तु ताँ दातुं नाङ्गीचकार। विश्वरथः पुनः पुनः 
E  निर्बन्धमकरोत्‌ । तेन उभयोः महती स्पर्धा जाता । 


८ „ˆ विश्वरथः बलात्कारेण नन्दिनीम्‌ ग्रपहर्तुम्‌ सेनिकान 
/ ग्रादिदेश। तै: बलादाकृष्यमाणा सा नन्दिनी क्रोधा- 
. | विष्टा शरीरं विधुन्वाना हुम्भारवं चकार । तस्याः 
OX शरीरात्‌ पुलिन्दा शका यवना. हणा म्लेच्छा इत्यादयः 
' सैनिकाः शस्त्रपाणयः निर्जग्मुः । (त च नानाविधँः प्रहरणैः 
„ प्रहृत्य विशवरथस्य योधान्‌ विद्रावयामासुः। ते योधाः 
v. कान्दिशीका भूत्वा दिशि दिशि पलायाञ्चक्तिरे d 
विश्वरथः पुनरपि अत्यन्तं कुपितः तपः प्रभावसंपादितानि 
'. बहुनि अस्त्राणि वसिष्ठस्योपरि प्रयुयोज । वसिष्ठस्तु 
“स्वस्य॒ तपरिसिद्धौ साधनं दण्डमेकम्‌ आत्मनः पुरतः | 
ferret विश्वरथेन प्रयक्तानि सर्वाण्यस्त्राणि ते दुण्डेन: 
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भस्मसात्‌ अक्रियन्त । ग्रनन्तरम ग्रसौ विश्वरथः स्व- 
_ क्षात्रबलमंवं भत्सितवान--- | 


धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ | 
उकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे? ।।इति।। 


“अथ च तपाबलन ब्राह्मण्यं संपादनीयमिति निश्चिकाय । 

राज्यभार पुत्रषु निक्षिप्य वनं वब्राज। तत्र तीव्रतर तप 
. चचार । तस्माद्‌ भीता देवा ,विष्नमुत्पादयितुमारेभिरे | 
| भूलोके मनुष्या: तपः चरन्ति चेत' स्वगलोके वसतां देवानां 
' भय जायते । किमिति, 'एते तपस महिम्ना स्वर्गलोकं 
, गच्छयुर्चत्‌ तहि अस्माकम्‌ आराधनादीनि न na: इति | 

'तस्मात्‌ मनुष्याणां तपश्चरणं देवैः विहन्यते । 


= तत्र प्रथमं त्रिशङक्‌ स्वर्गम्‌ ग्रारोपयितं बहुना कालेन 
„संपादितं तपोबलं नष्टमभूत्‌ । ग्रथ च शनश्शेफाख्यस्यः 
' मुनिकुमारस्य प्राणसंरक्षणाय तपः विनियक्तम आसीत ! 
ATK मनकया सह संगतेन महत्‌ तपः नष्टमभवत । 
' ततश्च रम्भाया: शापदानेन महान्‌ तपोव्ययः समभूत्‌ । 
एव पदे पद प्रतिहतेऽपि तपसि विशवरथोऽयं न व्यरंसीत्‌.) {° 


` अन्ततः ब्रह्मषित्वं जितेन्द्रियत्वं TAI तदनन्तरमे- ५ 
वास्य विश्वामित्र: इति नाम पंप्रथे। ईदशनामेव महा- 


पुरुषाणां विषये उक्तमिदम्‌-- / 


ORU न खलु विघ्नभयेन नीचे 
N प्रारभ्य विघ्नविहता: , विरमन्ति 
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विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
M पमत न परित्यजन्ति । ) 
| A ६ m ® श्रम्यासार्थ प्रश्‍न = 


१--विदवामित्र का पहले का नाम क्या था? उनके इस नाम का 
क्या अर्थ है? यह कव और क्यों पडा? 
२---नन्दिनी को न पाने पर विश्वामित्र ने क्या किया और वसिष्ठ जी 
ने उसका क्या प्रतीकार किया ? प्रश्‍न का उत्तर संस्कृत में दीजिए । 
३--ललाटन्तप, चण्डांशु तथा ब्रह्मण्य शब्दों के खण्डशः ग्रथ कीजिए | 
५, ४- संस्क्कत में अनुवाद कीजिए 
* (क) बहुत देर तक दौड़ने से वह थक गया । 
? | (ख) इस वन में तो मनुष्य का नाम नहीं है । 
? (ग) सत्कार की सव सामग्री इकटठी कर लो । rd 
| {घ) विध्नों से कभी भी हताश न होना चाहिए । 


f 
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नवम: पाठ: 
महाभारतामृतम्‌ 


- षड्‌ दोषा: पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ।। १॥ 


षडेव तु गुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन । 

सत्य दानमनालस्यमनसूया क्षमा धृतिः॥ २॥ 
\-ˆ सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। | 
मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते । ३ M 


_ शीलं प्रधानं पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति । 
= न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः ॥। ४॥ 


` वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च। 
्रक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः।। ५॥ . 


कीति विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः । 
हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ।। ६।। 
श्रूयतां धमंसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्मताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ः।। ७॥ 
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९2091 
२ आरीग्यमानण्यमविप्रवास 

utgdqui सह संप्रयोग: । 
स्वप्रत्यया वृत्तिरभीतवासः, 


Ts जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ।। ८ ॥ 


[ष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
2 प्रज्ञा च ag च दमः श्रत Wi 


८ पराक्रमश्चाबहुभाषिता च्‌, 
" “दीनं यथाशक्ति कृतज्ञता च ।)}९ ॥ 


| AA रूपं हरति हि aima 

Mec मृत्यु: प्राणान्‌ धर्मचर्यामसूया। 
à क्रोधः श्रियं शीलमनायसेवा, : ; 
 „ह्ियं कामः सवमेवाभिमानः।।१०॥। 


क्रोधिनोऽर्थो न नशंसस्य मित्रं 
करस्य न स्त्री सुखिनो न विद्या। 
न कामिनो ह्वीरलसस्य न श्री 
सव तु न स्यादनवस्थितस्य ॥११॥ 


_ नाक्रोशी ' स्यान्नावमानी परस्य, 
मित्रद्रोही नोत T | 

a चाभिमानी न च होगावृत्तो 
wer वाच रुशतीं | वर्जयन्ति ।।१२।। 


TT यथा वतते यो मनुष्य- 
स्तस्मिस्तश्रा वर्तितव्यं ' स धर्म: । 
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मायाचारो मायया वतितव्यः, 
साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेयः ।।१३।। 


अकमशीलं च महाशन च, 

लो ESSERE बहुमायं नृशंसम्‌ | 

श्रदंशकालज्ञमनिष्टवेष- 

G >> UK प्रतिवासयेत ।। १४।। 

: / CPUS 

Maa ˆ भृशं नर: 

Pa S < = 

CDI सर्वलोकस्य गुरु्भवत्युत NAN 
भ्रनन्ततंजाः सुमनाः समाहितः, AN . 

स तजसा सूर्य इवावभासते ।।१५।। 


~ 


| ग्रभ्यासार्थ प्रश्‍न डी 
१--मानवलोक के छः सुख कौन हैं ? सुख और ऐश्वर्य चाहने वाले को 
कौन से छः दोष दूर करने चाहिए ? उत्तर संस्कृत में दीजिए । 
२--इलोक ५,६,७ तथा १५ को कण्ठस्थ कीजिए तथा इनमें प्रस्तुत 
किये गये आदर्शो पर ध्यान दीजिए । 
३-_हन्त्यनर्थम्‌, तस्मिस्तथा और जनान्न में सन्धि-विच्छेद कीजिए । 
४--म्रनुवाद कीजिए | | 
(क) बहुत बोलना ठीक नहीं; कम बोले, सत्य बोले । 
(ख) देश और काल को जानने वाला सम्मान पाता है। 
(ग) सुख चाहने वाले के पास से विद्या दूर चली जाती है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi (गग Digitized by eGangotri 


दशमः पाठः ` 
चित्रकूटे रामभरतसमागमः 25 
रामः-- (सीतां दृष्दवा)--प्रिये ! पश्येमाँ wer 
किनी नदीम्‌ । अस्याः पुलिनेषु हंसाः वरटाभिः 
सह क्रीडन्ति । anena तीर्थानि रमणीयानि 
| दृश्यन्ते | 
सीता-- श्राम्‌ नाथ ! मनोहरोऽयं वनोद्देशः । मम अत्यर्थ 
$ प्रीति संजनयति । वनवासः मे भृशं रोचते | 
(सैन्यानाँ कलकलः श्रूयते ) | 
राम:--- वत्स! लक्ष्मण! जानीहि किमेतदिति। 
लक्ष्मणः (पाइ्व॑स्थितं वृक्षमारुह्य) आये ! umb! अग्नि 
संशमय । सीतां गुहां विशतु । धनुः सज्जं कुरु | 
रामः-- aA ज्ञायते कस्येयं चम्रिति? 
लक्ष्मण:--- भरतस्येव | ES 
रामः- तहि धनुषा कि कार्यम्‌ ? 
लक्ष्मण:-- स दुरात्मा भरतः अस्मान्‌ हन्तुम्‌ महतीं सेना- 
मादाय अभिषेणयति । 


राम:-- लक्ष्मण ! अलमनया चिन्तया । वृक्षादवरुह्य 
आयाहि 
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(लक्ष्मण: तथा करोति) 
रामः (we) लक्ष्मण ! अपि सत्यम भरतः 


आगच्छतीति । 

लक्ष्मण:--कि चिरायसे, धनुः गृह्यतां शीघ्रम | ग्रथवा 
योद, मामादिश। अहमेनम्‌ अपकारिणम 
हनिष्यामि । 

राम:--- मेव वादी: । भरतः आगच्छतीति श्रत्वा मम 
महान्‌ प्रमोदः । 

लक्ष्मणः-- विरुद्धमिंदमुच्यते । भरत एव खल मलम 
्रस्माकम्‌ ईदृशस्य वनवासक्लेदास्य | 


राम:-- नहि नहि, कंकेय्या स्वच्छन्दतः कृतमिदम । 


Ka सत्य भरतः नाभिनन्दति .। 
लक्ष्मण:-- यथा तथा वा भवतु । नाहं भरतस्य वधे दोषं 
पझ्यामि । 
रणामः राज्याथः खल तवायं संरम्भः । भरतः आग- 


च्छतु । लक्ष्मणाय राज्यं देहीति तं वक्ष्यामि । 


सः अवश्य दास्यति । त्वम्‌ ग्रयोध्यायां राज्ये 


स्थितः सुखं वस । 
(लक्ष्मणः व्रीडितः तूष्णीम्‌ तिष्ठति) ˆ 


राम:-- लक्ष्मण ! भरतः मां प्रब्राजितं श्रुत्वा स्नेहा- 
कृष्टहूदयः मां द्रष्ट्मायातीति Hi 
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| _ (लक्ष्मणः अनार्काणतकमनिनीय तूष्णीमास्ते) 
भरत:--- (ma संचरमाणः दूरतः दृष्ट्वा) आः ! मम 
आये: रामः मुनिवेषधारी पर्णशालाभ्यन्तरे 
उपविष्टः दश्यते । 
लक्ष्मणः श्रयं भरत ग्रागतः (इत्युक्त्वा रामस्य पृष्ठतः 


निलीनः तिष्ठति ।) 

भरत आये ! sa! ( इति उक्त्वा वाष्पनिरुद्धकण्ठ: पादयोः 
पतति । ) | 

राम:-- वत्स ! एहि एहि (इत्युक्त्वा हस्तौ प्रसारं तमुत्थाय 


गाढमालिङ्गति 1) 
( भरतः दुःखेन किमपि वक्तुमशक्नुवन्‌ वाष्पम्‌ विसृजति 1) 


रामः भरत ! पितरमुत्सृज्य किमर्थम्‌ वनमागतोऽसि 


www www ०. 


भरत:--- आर्य ! तातो नः पुत्रशोकभारं सोढुमशक्नुवन्‌ 
राम रामेति विलपन्‌ प्राणान्‌ जहा । 


राम:--- हा तात! पुत्रवत्सल ! स्वर्ग गतोऽसि । (इति 
उच्चैः विलपन्‌ उत्थाय नदीम्‌ गत्वा स्नात्वा पित्रे निर्वापम्‌ 
| इद्धू दोफलकुतं पिण्डञ्च दत्त्वा कुटीरमाससाद 1) (सशोकम्‌) 
भरतः-- आय ! सर्व पौरजानपदाः त्वामेव राजानम्‌ 
वाञ्छन्ति । त्वदन्येन दुर्भरमिदं राज्यम्‌ | 
. आत्मानमभिषेचय । सर्वानस्मान्‌ सकामात्‌ 

कुरु | 
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रासः 


भरत 


KIA — 


( ३३.) 


वत्स! महाराजः मां वनं गच्छेत्यादिदेश | 


दण्डकारण्ये वस्तव्यमिति च तस्याज्ञा । 
तत्‌ कथमन्यथा करिष्यामि | 


गायम्‌ अस्मत्तातस्य कामचारः किन्तु मम 
जनन्या नियुक्तः कृतवान्‌ | एवं पापकारिणी 
केकेयी घोरे नरके पतिष्यति । 

भरत न मध्यमाम्बा गर्हणीया । पितुः 
पुरषु सर्वतोमुखी प्रभुता।स मां राज्ये 
वा वने वा वासयितुमीरवर: । मया च तदा- 


ज्ञापालन प्रतिज्ञातम्‌ | सवेथा तत्‌ नान्यथा 
करिष्यामि । 


“दाबालि:--राम | ममाप्यत्र वक्तव्यमस्ति । कार्याकार्य- 


रामः— 


निर्णये प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । परोक्षं सर्वम 
श्रमाणमू । एक एव जन्तुः जायते, एक एव 
नश्यति । कः कस्य बन्धुः ? भ्रकार्यमपि कृत्वा 
सुखं जीवेत्‌। तत्‌ भ्रयत्नलब्धम्‌ ऐस्वर्यम्‌ मा 
त्याक्षीः । | 

भरत ! अयं जाबालिः ब्राह्मण: नास्तिक: 
धर्ममर्यादाम्‌ उल्लङघ्य प्रजल्पति | चैव 
इमं राज्यात्‌ निर्वासय त्वम्‌ । 


जाबालि:--राम ! नाहं नास्तिक:। कालानुगुणम्‌ नास्ति- 
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वसिष्ठः-- रामभद्र | कोपस्य वशं मा गमः। जाबालि 
घर्माधर्मो सम्यक जानाति। त्वाम्‌ निवते- 


यितुम्‌ एवमुक्तवान्‌। १, S 
, राम:-- यथा तथा वा भवतु | परिंहासे5प्यनतोक्ति 
oer ““नोचिता ih `` 


वसिष्ठ:--- रामभद्र | त्रयः गुरवः पूज्या: । माता पिता 
आचायंश्चेति । ज्ञानजन्मनि आचाय: गुरु: । 
तदेव श्रेष्ठं जन्म । तवाहं ज्ञानजन्मनि गुरु: | 
अनुशास्मि । निवतंस्व वनात्‌ । 


राम:-- वने वस्तुं प्रतिज्ञातं मया । न मे वचनं मिथ्या 
भविष्यात । _ 

भरतः-- (सशोकम्‌) भोः सुमन्त्र ! स्थण्डिले ga 
स्तृणीहि । ग्रस्याः पणशालायाः पुरत 


प्रायोपवेशनं करिष्यामि, यावदार्यो मे न 
| प्रसीदति । 


(सुमन्त्रः रामस्य मुखं वीक्ष्य तूष्णीम्‌ तिष्ठति 1) 


भरत:-- (दुर्मनाः भूत्वा) भूमावेव दायिष्ये । 

राम:-- भ॑रत ! कथं मम वचनमतिक्रमसे ? धमंस्य 
गतिः ईदृशी । विरमास्मात्‌ सरम्भात्‌। 

भरत:-- (उत्याय अभितो विलोक्य साञ्जलिवन्धम्‌) भो ! भोः ! 
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रास: 


(RNS) 


निवतंताम्‌ । ग्रह वने वत्स्यामि। भवन्त 
एनमनुशासतु । k: 


वत्स ! क्रीतविक्रीतयोरन्ययाकरणं न न सम- 
चितम । 


ऋषयः भो. राजकुमारौ | यवयो: संभाषणम अ्रत्य- 


KTA — 


थम्‌ स्पृहणीयम्‌ । अथापि रामस्य वाक्य- 
मेव सिद्धान्तयितुमहेम्‌ । | 


(सहषंम्‌) साधुः ! साधु ! 


भरत:--- पुनरहं याचे । मम जनन्यपि याचते । कथमपि 


वसिष्ठ 


XRT:— 


राज्यं पालयितुं न. शक्नोमि । दृष्करं जनता- 
रञ्जनम्‌ ।  त्वामंवप्रतीक्षन्त पौरजनाः । 
प्रसीद ! प्रसीद ! (इति पादयोः पतति) 


कुमारो ! भवतोरहं सन्धिम्‌ विधास्यामि । 
वत्स राम ! प्रयच्छ त्वमस्मै स्वकीये पाढ़के 
शुभ । एते हि सवलोकस्य योगक्षेमौ विधा- 
स्यतः । 


यदाज्ञापयति गुरुः । (इति पाइुके ग्रधिरुह्म भरताय 
ददौ 1) 


(भरतः सहर्ष प्रणम्य थादुके गृहीत्वा शिरसि कृत्वा ससन्यः 
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E परं नमोऽस्तु तस्मै 
१) प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजास्‌ । 
यदुपज्ञमशेषत:' पृथिव्याम्‌ 
xat प्रथितो राघवपादुकाप्रभाव: | 
गस्यासाथे प्रश्‍न 


१--समास-विग्रह कीजिए तथा नाम दीजिए-- 
दुरात्मा, पौरजानपदाः अनुतोक्ति: | | 
२--भरत को दोष देने पर लक्ष्मण से राम ने क्या कहा ? 
३--भरत के व्यवहार से उनका चरित्र कैसा ज्ञात होता है? उत्तर 
संस्कृत में दीजिए । 
४---सन्धि-विच्छेद कोजिए--- 
राज्यार्थः, जनन्यपि, नमोऽस्तु, प्रथमोदाहरणाय d - 


| 
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एकादशः पाठ: A 


१-पणिडतलक्षणस्‌ ˆ. 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
श्रनास्तिकः श्रद्दधानो ह्येतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ।। १ l 


कोधो gud द्परच हली: स्तम्भो मान्यमानिता । 
यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ।। RI 


यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितं परे । 
कृतमंवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते ।। ३ ॥। 


यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः | 
समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते ।। ४ ।। 


यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुवत | | 
न कञ्चिदवमन्यते नराः पण्डितबुद्धयः ।। ५ l 


y dio विजानाति चिरं श्रुणोति 

7 विज्ञाय चार्थं भजते, न कामात्‌। 
: _\८ नासम्पृष्टो ह्य_पयुङक्ते परार्थं _ 
>> तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ६॥ 
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| २-विष्णुभक्तलक्षणम्‌ 

: _ _ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्र: करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १॥ 


सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: | 
मध्यपितमनोबुद्धियोँ मद्भक्तः स में प्रिय: ॥ २ ॥ 


र यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोह्विजते च यः ) 
R हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः Y 3 
८७ $ ७ 


अनपेक्ष: शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
_ सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्भक्तः समे प्रिय: uv ।। 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः Wd 


E 


jó 


सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः r) 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविर्वाजतः 1 RN 


| तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । ` 
y ARD - स्थिरमतिर्भेक्तिमान्मे प्रियो नरः N 


ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
SE मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया: s 
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अभ्यासार्थ प्रश्न 
१--पंडित के पाँच प्रधान लक्षण संस्कृत में लिखिए | 
२--निम्नलिखित का तात्पर्ये स्पष्ट समझाइए---दक्षिप्रं विजानाति 
चिर श्वुणोति, यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितं परे । 


२--भगवद्भक्त का जो आदर्श ऊपर उपस्थित किया ग 
संक्षेप में लिखिए । Ee 
४--अनुवाद कीजिए :-- 
(क) मान और अपमान दोनों में समभाव होना चाहिए । 
(ख) जिसे किसी से कुछ भी न चाहिए, वही सच्चा भक्त है । 
(ग) साधु का कोई घर नहीं होता, उसका किसी से लगाव 
नहीं होता । 
c (घ) शक्ति के अनुसार ही कार्य करने वाला पुरुष सुखी 
रहता है । 
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.“ ललाटन्तपेनातपेन प्रतप्तगात्रः तीव्रतरया s 


रुपबिष्ट्र म्रौनव्रते स्थितं शमीकं महषि दष्टवेवमवाच-- 


द्वादशः पाठः 


परीक्षित्कथा 
आसीत पुरा मध्यमस्य पाण्डवस्य श्रर्जुनस्यः धोत्र 


अभिमन्योः पुत्रः परीक्षत्‌ नाम राजा। स कदाचित्‌ 
मुगयामटन्‌ वनेष सुचिर परिबभ्राम । समीरणाधिकेन 


वेगेन पलायमानम्‌ एकं हरिणम्‌ अनुबध्नन्‌ अ्रयं गृहीतः, 


Td गृहीत: इत्यतिकुतूहलाङृष्टचेताः तेन सुदूरम्‌ 
आकृष्टः निजने विपिने नितरां परिश्रान्तो बभव। 


परीत: पानीयार्थी इतस्ततः परिश्रमन शमीकाख्यस्य 
महर्षः पर्णंशालामवाप। तस्यां पणंशालायाम्‌ अन्त 


pi भो भो ब्रह्मन्नहं राजा परीक्षिदभिमन्युजः | 
' मया विद्धो मगो नष्ट: कच्चितं दुष्टवानसि ?' इति । 


मोनव्रते स्थितः स मनि: न किञ्चित प्रत्यवांच । 
तेन तस्य राज्ञः कोपः समभत । तत्र दष्टं “मतं सर्प धन- 
ष्कोटया समादाय तस्य मने: कण्ठे मालामिवः समासज्य 
स्वां राजधानीं CERIA अतीव क्षमावान स महामति 
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एवम्‌ अपकारिणोऽपि तस्य 
` नाकरोति। 


भ्रजापालस्योपरि कोप 
| i] 


| 
तस्य Tt नाम पुत्र: रासीत्‌ । बाल्ये वयसि वर्त- | 
आ BAN विहरत आयातीत RET 
इमं वृत्तान्त जनेभ्यःशुश्वाव। ते एवं प्रोचु : — fan! | 
HM वर्तेमानस्थ तव पितुः कण्ठे कञ्चन काः | 
समा त्य मृत सप सभासज्य गतः इति। तत्‌ त्या 
शृङ्गी सद्य एव सरभसम्‌ झ्रागत्य तथाविधं पितरम JAT- 


क्षीत्‌ । निरपराधे महातपस्विनि पितरि क्ता तां निष्कृतिम्‌ 


अभिवीक्ष्य नितरां चुकोप। अतिप्रवृद्धेन मन्यन प्रज्व- 


लन्निव सद्य एव कमण्डलस्थेन उदकेनोपस्पृश्य एवं शशाप-..._ 
e. अहो Rai: प्रवृत्तो. जगतीतले | 
कण्ण गते भगवति शास्तयुत्पथगामिनाम ।। 
ऐइवर्यमदमत्तस्य क्षत्रियस्य व्यतिक्रमम +). i | 
श्रद्याह शास्मि विप्रेन्द्राः पश्यन्तु तपसो बल jp “४४१9७९ | 
यो मे पितुः स्कन्धट्वेशे प्ाक्षिपन्मृतपन्नगम्‌ | | 
तमितस्सप्तमे घस्रं तक्षको दङंक्ष्यति ध्रुवम्‌ ।। | 
इत्येवम्‌ श्रतिदारुणं शापृं दत्त्वा स मुनिकुमारः पितु | 
रन्तिकम्‌ उपगम्य ्तिमात्रदुःखतः भृशमुच्चेः रुरोद । | 
निवत्तस्य | i 
अथ च मौनात्‌ निवृत्तस्य पितुः आत्मना राज्ञे दत्त l 
| GUT oS om 
RTT Tag Vara वत्स | झेत्राणी D ize le abiri | 
| 
ii 


E ARET) 


' अवता । त्तैषः तपस्विनामस्माकं धर्म:। स हि राजा 
पितृवदस्मान्‌ पालयति। तेन रक्ष्यमाणाः वय विपुलं 
श्रमं चरामः | : Ta 


अस्माभि: अनुष्ठीयमानस्य धर्मस्य षड्भागः स 

लभते । सोऽस्मान्‌ त रक्षति चेत्‌ वयं धर्ममाचरितुं , 

न शक्नुमः । ग्रपि च सोऽस्माक गृहमभ्यागतः । अतिथिः 

सर्वथा पूज्यः। सः क्षुधातेः श्रान्तरचासीत्‌ । ममेतत्‌ 
| द्रतं न ज्ञातवान्‌। तस्मात्‌ इदमकार्य कृतवान्‌ । न 
| ag: कथञ्चिदपि श्रसौ। अनालोच्य सहसा शापं 
| दत्तवानसि। क्षमैवास्माकं तपस्विनां सिद्धिहेतु: । 
Ja श्रयं लोकः परलोकरच सिंध्यतः । क्रोधः 
निरकालसंचितं धर्म तत्क्षणम्‌ अपहरति । - स्वेषां घ्राणिनां 
क्रोध एव प्रधानः बैरी । तत्‌ त्वम्‌ इतः परं क्षमापरो भव ।” | ` 
सर्वेन्द्रियाणि संयम्य धमं चर इत्युक्त्वा, श्रत्यन्त- 
विषण्णहृदयः स शमीकः श्रन्यतमं शिष्यम्‌ श्राहृयाब्रवीत्‌ 
“वत्स | गच्छ द्रुतम्‌ । श्रभिमन्योरात्मजाय राज्ञे इमं 
शापवृत्तान्तं निवेदय’ इति। | | 


सोऽपि तथेत्युक्त्वा सत्वरं गत्वा राजानमाससाद | 
राज्ञा यथाहपूजितः श्रङ्गिणा दत्तं शापं निवेदयामास--<5 
“राजन्‌ ! शमीको नाम महातपाः महर्षि: तव विषये 
वसति। मृगयार्थ वनं गतेन त्वया निष्प्राणः सर्प: धनु- 
ष्कोट्याऽऽदाय तस्य॒ महात्मनः स्कन्धे समारोपितः | 


; Ufo KAMI kawan क्षुमापरेण बीन gh क्षान्त- d 


zed by eGangotri 
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ततस्त च चक्षमे । _पितुरज्ञातमेव सः त्वयि जाप 
ससज इतः सप्तमेऽहनि सर्पाणामधिपः तक्षकः 


तव मृत्युः ` भविष्यति’ इति । “तत 
BIST [ यथाशक्ति 
er क्ति आत्मनो 


es राजा शापमिमं श्रुत्वा किमिदानीं mW ” 


| 
| 
| 
| 
| 


- ^ yg 
अभाव भूदववय | कृतमात्मनो$पराधम्‌ अनुस्मृत्य e| 1 1 


| मुचितमिति मन्त्रिभिः सह मन्त्रयामास । निर॑परांधे हिः 


राम्‌ ग्रनुशुशोच | अथतम्‌ ग्रग्रजन्मशापम्‌ अपरि- 
हायम्‌ अनुभर्वकप्रतीकारं विज्ञाय, नृपति; सर्वाणि राज्यः 
कार्याणि मन्त्रिषु निचिक्षेप, स्वयँ च त्रिपथगातीरं समा- | 
साद्य प्रायोपवेशने मति बबन्ध) तत्रोपविष्टं तं भगगौतमः 


__प्राक्षरपिप्पलादादयो महर्षयः पयवारयन्‌ । ) __......- 


८, तदानीं स पार्थिवः सद्यः समुत्पन्नेन विवेकेन लोक- 
यात्रा सम्यक्‌ विमृश्य जलबुद्बृदवत्‌ ्रल्पकालस्थायिष 
इन्द्रियसुखेषु विरक्तो बभूव । ग्रात्मनः शरीरत्यागम 
श्रतिसंनिहितं ज्ञात्वा मरणानन्तरं सुखकारणम्‌ आत्मनः 
किमिति परिज्ञातुमाचकांक्ष । तस्मिन्‌ श्रवसरे भगवतः 
पराशरस्य पौत्रः द्रेपायनस्यात्मजः श्रीशक: संप्राप्तः । 
d प्रत्युत्थानादिना महीपतिरभिननन्द । तमेवं प्राञ्जलिः 
विज्ञापयामास--भगवन्‌ ! ग्रासन्नमरणस्य मे यत 
हितम्‌ तत्‌ ब्रूहि’ इति । | 
& ग्रथ व्यासात्मजो भगवान्‌ शुकः परमभागवतानां 
ब्रह्मर्षीणां राजर्षीणामन्येतां च भक्तानां तथा च भगवद- 


We सुश Tic aei, | 
CC-0? Mumukshu Bhawan Varanasi Collettion. Digitized by eGangotri 


i 


|! 
1 


१ 


(ow) 


वताराणां लोकपावनानि चरितानि श्रावयामास सप्तरे- 
वाहोभि: । एतेषामेवोपन्यासो भागवतपुराणमिति प्रसिद्धि 
प्राप्तः । „एतान्येव श्गृण्वतो राज्ञः भगवति श्रव्यभिचा- 
रिणी निष्ठा सञ्जाता येन सप्तमेऽहनि तक्षकेण दष्टोऽपि 
.। स स्वरूपादप्रच्युतः परां सिद्धिमवाप Qo 70)“ ) 
| RET JUN NV ES 
AUMIA भरन ae 
१---श्वुज्भी ऋषि को दिये गये महषि शमीक के उपदेश का सार संस्कृत , 
में दीजिए । 


२--भागवत की रचना कैसे हुई ? उसमें क्या वर्णित है ? 
३--सन्धि-विच्छद कीजिए--ब्रह्मन्नहम्‌, क्षमयैव, ग्रात्मनोश्पराधम्‌ । 


४---निष्कृत:, उपस्पृश्य, विपर्यायः, भूदेव तथा प्रायोपवेशन शब्दों के 
अर्थ समझाइये | Te 
3 “AR, (e « 
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त्रयोदशः पाठ 
अजेनङ्कता भगवत्स्तुति 


) १३७: EDAM पुरुषः पुराण 
| र्नस्य पर निधानम्‌ 


त्वया 


नी प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहइच | 
i पभस्तऽस्तु सहस्रक्ृत्व: | 
QAAE नमो नमस्ते ॥ s 
तमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते | 
त सवंत ए 
प्रनन्तवीर्यामितविक्तम RA 


सव समाप्नोषि ततोऽसि सर्व: ।।३।। | 


सखेति मत्वा प्रसभं यढुक्तं 

है कृष्ण हें यादव हे सखेति 
HAAAT महिमानं ^ qa 

मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि।।४॥। 
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| GL 
| यच्चावहासाथेमसत्कृतो$सि 
| 


विहारशय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष _ 
ततक्षामयं . त्वामहमप्रमंयम्‌ ॥५॥| 


Mi लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पुज्यश्च S3 
1 त्वत्समोऽस्त्यृभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव \ KAN 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ 
। पितेव पुत्रस्य wu सख्यु 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌१॥७॥ 


१ 


| ग्रम्यासाथ प्रइन 
१---सन्धि-विच्छेद कीजिए--वेत्तासि, भूयोऽपि, नमस्ते, सखेति । 
२--आ्रादिदेव:, अप्रमेयम्‌ तथा लोकत्रये में समास-पदों का विग्रह 
कीजिए और समास के नाम बताइये । 
। ३--अनुवाद कीजिए 
| (क) भगवन्‌ ! आप अग्नि, वायु, semp हँ । 
(ख) आप. का प्रताप अमित और अनन्त है । 
(ग) झाप ही जगत्‌ के भ्रादिपुरुष, उसके पालक तथा संहारक 
& । 


Pa er E, 
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| 
P एव चराचराणा- | 
कल्पन्त a ni 
ग्रतएव आपो वे सर्वा देवता: ba ee | | 
दंवतारूपेण निदिष्टासु EN अप्स्वेवः सर्व प्रतिष्ठितमिति, 
गप्राम्नायत । T सन्ध्योपासनव्यापतेरास्तिके | | 
सन्मन्त्रपुताभिरद््धिरेव पुता भिर Fa ARAT: शुद्धिः सम्पाद्यते | | 
सृष्टस्य चराचरात्मकस्य जगतो ह्याप एव प्रथमकारण ur 
मिति "rr एव ससर्जादौ' इत्यादिना अ्रवगम्यतँ 1 | | 

एताश्चापो RTT, घनरूपाः (हिमशकलादौ ) | 
बाष्परूपाशचेति bt स्वरूपतस्त्रिविधाः समपलभ्यन्ते | 
केवलं प्राणिनां पानाय, वृक्षादीनां जलसेकाय श्रपि| 
उपयुज्यते सलिलम्‌ । किन्तु बाष्पत्वेन विपरिवर्तितं| 
महीतले मानवानामप्यतिदुष्कराणि कर्माणि करोति | 
तथा हि ` ग्रतिविप्रक्ृष्टस्यापि देशस्य शीघ्लगमनाय। 
निमिता बाष्पीयशकटा:, नितरामगाधे अअतिदुस्तरे च| 
जलनिधौ अनायासेन यात्राप्रसंगाय विरचिताः बाष्पीय-| 
महानोकाशच जलादुद्भूतस्य बाष्पनिवहस्य शक्त्यैव ful 
गच्छन्ति। । आधुनिक: मेधाविभिः यन्त्रेष 


सञ्चीयमानात्‌ 
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( vs ) 


ष्पसमूहात्‌ समुत्पाद्यमाना वैद्युतीः शक्ति दीपिका- 
` [दालोकाय, तन्त्रीद्वारा वार्ताप्रेषणाय, महानगर AT 
` ज्णमितस्तत: सञ्चरतां वैद्युतयानानां प्रेरणाय च भवति | 


'' सामान्यतो जलस्य सन्तापनकाले हि प्रथमं तत्रस्थं 

Tar प्रणयति, भवति च तदनन्तरं सन्तापः । द्रव्यान्त रवत्‌ 

जलमपि अग्नौ प्रदर्शनमात्रेण न सन्तापं भजते । आतो 

'व्यान्तरापेक्षया जलस्यौष्ण्याधिक्याकर्षणे शक्ति- 

[तते इति दुस्यते । सन्तप्तं जलं यदा शिशिरीभवति, 
' उदा सन्तापाय यावदोष्ण्यं गृहीतं तावच्च बहिनिष्कासृयति |: 
प्रतो यदा जलं तत्समीपस्थद्रव्यान्तरापेक्षया उष्णतरं 

' वति, तदा निकटर्वातनां द्रव्यान्तराणामावश्यक- 
'ौष्ण्यं ददाति। यदा पुनद्रेव्यान्तरापेक्षपा शीततर 
' ज्ञायते, तदा त्वितरद्रव्येभ्यः श्रपेक्षितातिरिक्तमोष्ण्यं सङ- 
[हणादि | अस्मादेव कारणात्‌ समुद्रोपान्ते ` वर्तेमानेषु 
नगरेषु, जलसमुद्धवापीकूपतडागादिभिः qu च प्रदेशेषु 
पर्वदा anta च अपेक्षितान्नातिरिच्येते, नाप्य- 
'ल्पीभवतः d 


“ सलिलं हि नितान्त शैत्येन घनीभवति । 5 
इच रसतन्त्रज्ञाः बाष्पीययन्त्रे: जलं हिमशकलरूपेण परि- 
णमयन्ति । एतान्येव हिमशकलानि कतिपये जनाः 
_पानीयस्य शेत्यापादनाय "d vj त्रिष्वेव 
ल ga क. INN by eGangotg 
BN K 0४. P 


sso 2 ( xe ) 


AON अभ्यासा प्रश्‍न 
subida रूप इस पाठ में बताये गये हँ ! प्रत्येक की क्या 
en दै “उत्तर संक्षेप में संस्कृत में दीजिए 
२--सन्धि-विच्छेद्र कीजिए--_ 


' शवत्यव, नवीनाइच, एतान्येव '। 
रे--अर्थ लिखिए- शैत्यम्‌ औष्ण्यम्‌, मेघाविभिः, समुद्रोपान्ते । 
४--अनुवाद कोजिए-- 

(क) पानी न हो तो जीना कठिन हो जाय । 

(ख) जल को वेदों में देवता कहा गया है । 

(ग) भाप से रेलगाड़ियाँ चलती 8 । 

(घ) गरम पानी वर्फ से ठण्डा किया जा सकता है । 


Dann onan 


| = As seg Painan“ ad 


eenas o ^ 9 m -> POE 9o 8 e ९-4७ # २ कन 


b.c ao * „ = 


— 50> ~ 
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| ERU) aue t os ow: 
3 '' पञ्चदशः पाठः १ E > ० 
SS E E 

E मा? नीतिनवनीतम्‌ ४४” 


(t यस्य न विपदि विषादः सम्पदि हर्षो रणे 


तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌ | १।। 


¦ स॒ पुमानर्थवज्जन्मा यस्य नाम्नि पुरःस्थिते । 
, नान्यामङगुलिमभ्येति सङल्यायामुद्यताङगुलिः ।।२।। 


| गुरून्कुवंन्ति ते वश्यानन्वर्था तेवंसुन्धरा। 
। येषां यशांसि शुभ्राणि ह्लेपयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ।।३।। 


i ताच निःसारत्वाल्लघीयसं।। | 
9 जन्मिनो मानहीनस्य तृणंस्य च समा गतिः/।४।। 
| 


. wd वा यदि वा हर्ष सम्प्राप्ते यो विमशयेत्‌ । 
; कृत्यं न कुरुते ak स सन्तापमाप्नुयात्‌ ।।५॥। 


| y 2 गुणज्ञेषु गुणा भविन्त, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति i 1 
Y आस्वाद्यतोयाः प्रभवन्तिनद्यः,समुद्रमासाद्य भवन्त्यपया:।॥। 


t सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, 

मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते 

स्वातौ सागरशुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मोक्तिक; 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते die! 
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Oi d LOK jg 
( ११ 


“] 
विधुरेऽपि काले | 
कदाचित्‌ स्थितिमाप्नयात स: à 4 
हि पोतभङ्गे 


~ सामांत्रिको वाञ्छति तर्तुमेव "sj । | 
, तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता, वचनं तदेव 
E विरहितः पुरुष: क्षणेन xk da 
सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत ubi i 
( सुसञ्चितैजीवनवत्सुररि | 


3 निजेऽपि देहे न नियोजितः क्वचित h 
Pad _यमान्त ` व्रजतोऽपि निष्ठ्रे- A 


ACA 


रतंधन चपदी न दीयते ।) goll 


tri पुरुषसिहमुपेति Kat 
) दवन देयमिति कापुरुषा वदन्ति। 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, १7/4 


AK कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोष Gu 
उत्साहसम्पन्नमदींसूत्र x 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ 0 ; 


"d 


/ 


शूरं कृतज्ञं दुढसोहृदञ्च 


N Uc लक्ष्मी: स्वयं quie ˆ वासहेतोः १२॥। 


सन्तापयन्ति कमपर्खैद ग रोगा:? | REM 
` CC-0. Mu MUI vigere, Haiti resa! 


{¦ Ci l j S/ £ 


. 
Jo aa Hi A Pon C ^. Jet tutur "J'y. du के. CN) ES Id 


(UR) 


कं श्रीने दर्पयति? कं न निहन्ति Yg 
) कं स्त्रीकृता न विषयाः परिपीडयन्ति ? ॥1१३॥। 


(रम्यते न खल्‌ विघ्नभयेन नीचे : fak 
ye? प्रारभ्य विष्नविहता विरमन्ति'्मध्या:,| ZA 
> विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, ' 

-९) प्रारेब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति Ju १४।। 


' तुष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रति मा कृथा 
' सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वञ्जनान्‌ । 
* मान्यान्‌ मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छादय स्वान्‌ गुणान्‌, 
कीतिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ ।। १५।। 


श्रभ्यासाथ प्रश्‍न 
१--श्रेष्ठ ग्रोर तुच्छ मनुष्य के क्या लक्षण हैं ? उत्तर प्रथम चार ” 
| इलोकों क श्राधार पर संस्कृत में दीजिए । 
| २--लक्ष्मी किसे मिलती है ? उत्तर ११, १२ इलोकों के झाघार पर 
Fae संस्कृत में दीजिए । 
३--सज्जनो के क्या लक्षण हैं ? 
। ४--विग्रह कीजिए तथा समास के नाम दीजिए-- 
s पञ्चपदी, कापुरुषाः विघ्नभयेन, साधुपदवीम्‌ । 
५--सन्धि-विच्छेद कोजिए-- 

अर्थवज्जन्मा, सोऽपि, व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
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षोडश: पाठ: 


विजयमहोत्सवः 3 
(ततः प्रविशतः सेनानायकौ ) 
थम:-- दिष्टया सुप्रभातमद्य स्वातन्त्र्यश्चिया समुल्लसि 
रि 3 
तस्य एकलिगेशाधिष्ठितस्य मेवाडजनपदस्थस्य | 
इतीयः--श्रथ किम्‌ । ग्रहो वर्षाभ्यन्तरेणैव यवनयूथानि 
विद्राव्य शेलान्तः परिपालिताभि प्रजाभि 
पुनरप्यावासितेयं वीरजननी मेवाडमेदिनी 
मंवाडकसरिणा महाप्रतापेन देवेन । 
थमः --एव पुनरपि स्वातन्त्र्यावतारेण देवेन समन्तत 


विस्तारिता त्रिलोक्यां fastar सू्येवंशस्य 
यशः श्रीः । 


तीयः--भद्र ! पश्यैतान्‌ देवस्य विजयमहोत्सव- 


मभिनन्दितुं . समृत्सुकान्‌ पाौरजानपदान । 
p एत रलङक्कतय राजधानी परमां सुषमामावहति । 


es राजमार्गा 


मरकतमणिलेखारञ्ज्ताः कुट्टिमाइच।/ ८. 
नवविरचितरागालेख्यचित्रास्तराणि £ 
M. दधति परमशोभां वासितान्यङ्गनानि । 0 
: 
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( 


प्रथम: (परितो विलोक्य) अदुष्टपूर्वोऽयं खलु विजय-| 
महोत्सवसमारम्भः । 
द्वितीयः--( इरं विलोक्य ) एष सूर्येकुलाधिदेवतम्‌ 
एकलिङ्गेषवरमाराध्य प्रत्यागतो देवः सभा-| 
मण्डपमभ्युपैति यावद्‌ वयं सभामण्डपं घ्रवि-| 
इयासनपरिग्रहं कुर्मः | 
(इति निष्क्रान्तौ) 

(ततः प्रविशति यथानिदिष्टः प्रतापसिहः). 
सभ्याः (भ्रम्युत्याय) विजयतां महाराजाधिराज: | 
| (इति स्वणंकुसुमानि विकिरन्ति) 
प्रतापसिह:-- (छत्रचामरधरैरुपसेवितो रत्नसिहासनामारुह्य ) प्रियः| ` 

सामन्ताः! दिष्टया एकलिङ्गेशानुग्रहेण। 

ग्रनुभूयतेऽस्माभिः. इदानीमयं = p 

(ततः: सामन्तपौरजानपदमुख्याः uf T 
भ्रपंयन्ति) | 
प्रधानमन्त्री--देवस्य प्रियवयस्यः पृथिवीराजो दिल्ली- 
नंगरतः प्रेषयतीदं तुरुष्कमुद्राङिकतं सन्धि- 
पत्रम्‌ । 
प्रतापसिह:---तावदुद्घाटयथ वाचय | 
प्रधानमन्त्री-- तथा । 


(इति वाचयति) | 
“घ्रीमन्मोगलेशराजधानीतः स्वातन्त्र्यविक्रमो जितं 
सूर्यकुलावतंसममोघब्रतं महाराजं प्रतापसिंहं प्रणयाभिः| 
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तन्दनपुरस्सर प्रणिपत्य आवेदयति पृथ्वीराज यदुभय 
यदुभय- 
तो$मितकोशबलक्षयं परिजिहीर्ष: सावभौम : 
तुष्टस्तवाप्रतिहतामितविक्रमेण 
सम्राट्‌ स्वयं दिशति यज्नपति: प्रताप: । 
प्र शकीति: 
काम प्रशास्तु निरुपद्रवमात्मचक्रम्‌।।' इति । 
प्रतापसिहः दिष्ट्याय खल उद्धतर्णका जाता मंवाड- 
जननी | 
प्रधानमन्त्री-- स्वातन्त्र्यावतारस्य देवस्येष लोकोत्तर: 
प्रभाव: । 


| प्रतापसिह:-- यत्सत्यं प्रकृत्यनुरागायत्ता हि राष्ट्रसम्पद ; 
| तत्प्रियसामन्तवर्याणा पौरजानपदाट- 
^ विकानों चाप्रतिमराजनिष्ठंया प्रोत्साहित 
तरव सानुराग मंवाडराज्ये$भिषिक्त 
प्रभवत्ययं प्रतापो मेवाङस्वातन्त्र्यं परि- 
रक्षितुम्‌ । 
| प्रधानमन्त्री दिष्ट्या महाप्रतापमीरवरमपाश्चित्य sm 
कृतकृत्यतां प्राप्तेयं वीरजननी मेवाडभः । 
प्रतापसिहः-- नूनमलोकसाधारणो हि मेवाडवीराणां राष्ट्र- 
भक्तिविभवः । ग्रतः सर्वे 'राष्टभक्ता 
वीरोत्तमाः कवीइवरा भ्रन्ये च माननीयाः । 
| प्रधानमन्त्री तथा । 


(इति यथाहु राजशासनानि महाहरत्नादीनि वितरति) 
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( १६ ) 


(प्रविश्य ) 


प्रतीहार:-- विजयतां देव: । दिष्ट्याञ्दय देवस्य विजयः 
महोत्सवमभिनन्दितुँ सम्प्राप्ता महषेयः। 

प्रतापसिह:---अ्विलम्बन प्रवशय | 

प्रतीहा र:-- तथा ( इति निष्क्रान्तः ) 

प्रतापसिहः (सर्वे सहाम्युत्याय) भगवतो महानुभावान्‌ 

| अभिवादयते एष प्रताप: । 

| (इति प्रणमति) 

Tata — वत्स ! चिरंजीव । विष्णोरंशेनावतीणंस्य 
तपनान्वयोद्ृहस्य तव दर्शनार्थ वयमत्र 
समागता: । | 

प्रतापसिह:--महानेषो&्नुग्रह: भगवतां महानुभावानाम्‌ृत|« 

महर्षय:-- वत्स, प्रसन्ना: स्मस्तव कुलाधिदेवनिष्ठया 
क्षात्रधर्मानुरागेण च । तत्कि ते भद्रं करवाम। 

'___ प्रतापसिहः--भगवन्तः, एकलिगानुग्रहेण सम्प्रति जातोऽ 

| | स्म्यहं सकलश्रेयसां भाजनम्‌ । तथापी 

दमस्तु भरतवाक्यम्‌-- 

भ्राम्नायाप्रथंप्रसितमतयो ब्राह्मणा: सिद्धमन्त्रा 
^S सम्पद्यन्ता नरपतिगणा क्षात्रतेज: समिद्धा i 

वदया: सव नवनिधियुताः कांरव: कारुदीप्ता 
स्वातन्त्र्यश्रीविलसतुतरां विश्वतो भारतेऽस्मिन्‌ /। 


( इति निष्क्रान्ताः सर्व ) 
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( ५७ ) 


भ्रम्यासाथ प्रश्‍न 
(“राणा प्रताप की जन्मभूमि का क्या नाम था ? 


हुए उनके कुल 


२-विग्नह कीजिए तथा समास का नाम 

मार्गाः, sry, विजयमहोत्सव: । 
३--संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 

(क) महाराणा प्रताप बड़े देशभक्त थे । 

(ख) उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए बड़े कष्ट सहे । 

(ग) | उन्होंने अकवर की अधीनता नहीं स्वीकार की । 
४-- सन्धि कीजिए-- 

समन्ततः विस्तारिता, अ्रभिवादयते एष: | 


कक डा 


दीजिए-सूर्यवंशस्य, राज- 
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सप्तदशः पाठः 
यज्ञाशवः 


सम्भ्रान्ता बटवः--कुमार ! कुमार! | आर्वोऽश्व इति 
कोऽपि भूतविशेषों जनपदेषु श्रूयते । सोऽयमधुना 


m 


E अस्माभि: प्रत्यक्षी कृतः | द : 
/— लव:-- श्रव इति पशुसमाम्नाये साड्य़ामिक च पठयतं । - 
तद्‌ ब्रूत, कोदृशः ? 

बटवः-- श्रूयताम्‌ 


पञ्चात्‌ पुच्छं वहति विपुलं तच्च धूनोत्यजस्न, 
_ईँदीघंग्रीवः स भवति, खुरास्तस्य चत्वार एव । | 
शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्कत्पिण्डकान्‌ ग्राम्रमात्रानू, | 
॥£ 7 कि वाङश्यातत्रंजति स पुनर्दूरमेह्येहि यामः Ulu. 
zi (इत्युपसृत्य हस्तयो राकर्षन्ति लवश्च तैः सह अतिजवेन 
अरवसमीपं गतः) 
बटवः--पश्यतु कुमारस्तदारचयम्‌ । E. 
लव:-- दृष्टमवगतं च । नूनमाश्वमेधिकोश्व: | 
बटवः--कथं ज्ञायते ? 
लवः-- नन्‌ मूर्खाः, पठितमेव हि युष्माभिरपि तत्काण्डम्‌। | 
कि (न पश्यथ, प्रत्येकं शतसङख्याः कवचिनो 
दण्डिनो निर्षङ्गिणरच रक्षितारः। यदीह न 
प्रत्ययस्तद्गत्वापृच्छत । 


(उपसृत्य) 


c 
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बटवः--भोः भोः ! पर्यटति 
भो किप्रयोजनोऽयमश्वः परिवृतः ? 
(नेपथ्य) 
TRITT: पताकेयमथवा वीरघ 
TE गीषणा 

सप्तलोककवीरस्य द | | 
लवः--- (सगवंमिव ) ग्रहो सन्दीपनान्यक्षराणि । 
बटवः--किमुच्यते ? प्राज्ञ: खलु कुमार: | 
लव:--- भो भोः ! तत्किमक्षत्रिया पृथिवी यदेवमुद्घोष्यते? 

H (नेपथ्ये) 

अर्‌ र्‌ ! महाराजं प्रति कुतः क्षत्रियाः ? 
लव:--- धिग्जाल्मान्‌ | 
यदि अ सन्ति सन्त्येव केयमद्य विभीषिका à 
किमुक्तैरेभिरधुना तां पताकां हरामि वः॥ 
भो भोः बटवः | परिवृत्य लोष्टैरभिघ्नन्तो नयतैन 
मश्वस्‌ । 
एष रोहितानां मध्ये वराकश्चरतु । 

(प्रविश्य सक्रोधदर्प:) 

पुरुष:-- धिक्‌ चापलम्‌ । किमुक्तवानसि ? तीक्ष्णनीरसा 
ह्यायुधायश्रेणयः शिशोरपि दुप्तां . वाचं न 
सहन्त । राजपुत्ररचन्द्रकतुररिमदनः।- सोऽप्य- 
पूर्वा रण्यदर्शनाक्षिप्तहदयो न यावदायाति, 
तावत्‌ त्वरितमनेन तरुगहनेनापसर्पत | 
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बटवः--कुसार ! कृतमनेनाश्वेन । तरजयन्त विस्फुरित- 
शस्त्राः कुमारमायुधीयश्रणयः। हूर चाश्रम- 
पदमितस्तदेहि, हारिणप्लुत: lal, | 
लवः--- (विहस्य) कि नाम विस्फुरन्ति शस्त्राणि ¦ इति. 
daa) तहि मदीयमपि एतदधिज्यं चापं 
प्रत्युत्तर दातुं प्रस्तुतम्‌ । 
गम्यासार्थं प्रश्‍न 
१--आश्रम के बालकों ने राजकुमार लव से घोड़े का कैसा वर्णन किया ? 
उत्तर संस्कृत के चार-पाँच छोटे-छोटे वाक्यों में लिखिए । 
२--शब्दार्थ दीजिए 
पशुसमाम्नाय, साङग्रामिक, विभीषिका, आयुधीय । , 


(e f^ 


३--अभनुवाद कीजिए--- 
(क) घोड़ा बड़ा सुन्दर जानवर है । 
(ख़) तुम किस मतलब से यहाँ घूम रहे हो ! 
(ग) घमण्ड-भरी बात नहीं करनी चाहिए । 
(च) कुमार ! आझो, भाग चलें । 
४- सन्धि-विच्छेद कीजिए | 
| ` सत्येव, mata, खुरास्तस्य, तद्गत्वा । 


- 
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अष्टादशः पाठ: 
., - अहात्मगान्धिना5नुसतो मार्ग; 


"AC. महात्मानं गान्धिनमादरेण राष्ट्रपितेति ब्रमः । 
ग्रखिलं विश्वमेव तमभिनवभारतराष्ट्रस्य पितर ब्रवीति । 
एतावतो महतस्सम्मानस्य कि कारणमिति विचारणीय- 
मस्माभिः सर्वेः, येन तदाचरणमनुसृत्य तन्मार्गं चावलम्ब्य 
वयमपि शरन्येषां कृतेऽनुकरणीया भवेम, स्वदेशं चाधिकतर- 

TATI > NAY 
राष्ट्रपितेत्यस्य पदस्य "राष्ट्रस्य पितेःत्यर्थो भवति, 


P 
. 


„ गनयितेव॒च पितेत्युच्यते । अतो राष्ट्रपिता स एव, यो 
राष्ट्रस्य जनयिता भवति। महात्मा गान्धी राष्ट्रस्य 
जनयिता कथमुच्यते? कि ततः पूर्व भारतराष्ट्रे नैवासीत्‌? 
नवासीत्‌ सत्यम्‌, GERD प्रायेण चत्वारिशद्वषपूर्व 
भारतराष्ट्र नासीत्‌ यद्यपि भारतदेश आसीदेव । भारती- 
यजनाः परस्परं विभक्ता विघटिताइच, sada निर्बलाः 
परतन्त्रारचासन्‌ । महात्मा गाधी तेषां सङ्घटनं कृत्वा 
स्वातन्त्र्यप्राप्त्यथ तेभ्यः प्रेरणां दत्त्वा, विद्रेशीयञ्ञासन- 
विरुद्धं सत्याग्रह च कारयित्वा तेषां दुर्वहं परतन्त्रता- 
| भारमपह्ृतवान्‌, एकेनेव राष्ट्रियतासूत्रेण तानाबध्य 
स्वतन्त्राशच कृत्वा चिरकालादनन्तरं समग्रं देशमेक 


` सुसडघटितं सबलं च राष्ट्रं कृतवान । राष्ट्रियताबीज- 
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मुप्त्वा प्रेमामृतेन चाभिषिच्य TA केवलं प्ररोहयति स्म, 
अपितु प्ररोहमप्यनवरतसेकेन वर्धयित्वा वृक्ष कृतवान्‌ | 
तस्यैव सुमधुरं फलमस्मदीयमभिनवागत STA | 
अतएव स्वदेशनेतृभिः स्वजनश्च स राष्ट्रपितेत्युच्यते । 


c 


` उहुदक्षिणाफ्रिकेति नामके देशे स्वीयेन येन सत्याग्रहेण 
सट्टस्वदेशनिवासिनां ङतेऽधिकारान्‌ प्राप्तवान्‌, तस्याथ- 
“सत्ये आग्रह? इत्यस्ति । तस्य मतेन इमं सत्याग्रह स्व 
लक्ष्यप्राप्तेः साधनरूपेण प्रयोक्तुं स एवाधिकृतो यस्त्यक्त- 
संकुचितस्वार्थः, यः भ्रत्याचारिणः समस्तान्‌ दुव्यवहा रान्‌ 
अन्यायांइच शान्तिपूर्वकं सोढुं समर्थः, य एतान्न प्रति- 
करोति, न च स्वासन्तोषं प्रकाशयति । महात्मनो 
गान्धिनोऽयं दृढो विशवास श्रासीद्यत्‌ यदा सत्याग्रहिण 
j एवंविधो व्यवहारो भविष्यति, तदैवात्याचारिणोऽपि हृदय 
प्रेमदयान्यायादीनां पूर्वसुप्तो भावः क्रमेण जागरिष्यति, 
तदैव च सः स्वप्रमादं ज्ञात्वा परचात्तापं कर्तुं स्वयमेव 
सचेष्टो भविष्यन्ति। एतद्विपरीतं यदि सत्याग्रही दुरा- 
चारान्‌ दुर्व्यवहारान्‌ ग्रन्यायांश्च प्रतिकरोति, अथवा 
अन्यायिन: प्रहरति, Wed वेच्छति, dig तेषामत्याचारा 
अ्रन्यायाइचाधिकाधिक॑ वधिष्यन्ते, तांश्च सोढुमसमथः 
सत्याग्रही हतांशो भूत्वा सत्याग्रह त्यक्तुं विवशो भवि- 
ष्यति । युक्तमेव स ब्रवीति स्म यत्‌ मलं मलेन, पङकः 
पङकेन वा प्रक्षालयितुं न जातुं शक्यते । यदि सत्या- 
ग्रहिण्यपि हिसायाः प्रतीकारस्य वा भाव आगच्छेत्तहि 
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श्रत्याचारिणो हिसाभावस्तेन . कैथमन्यथाकर्तु शक्यते । 
ANT तस्य सत्याग्रहस्याधारो ऽहिसाभावप्रेमभावइच 

भासताम्‌ । एताभ्यामेव सत्याहिसाभ्यां युक्तेन स्वसत्याग्रहेण 
महात्मा गान्धी दक्षिणाफ्रीकानिवासिना भारतीयानां कृते 
कांर्चिदधिकारान्‌ भाप्तुमशक्नोत्‌ । श्रतो यदा स 
पञ्चदशाविकोनविशतिशततमेऽब्दे (१९१५ $o) भारतं 


Kanada, तदा अत्रापीदमेव साधन प्रयोक्तुमैच्छत्‌ | 


श्रनेनाभिनवेन साधनेन स युगपदेव त्रीणि लक्ष्याणि 
प्राप्तुमच्छत्‌ । चिरकालिकदासताश्च छुलाभ्यो मुक्ति- 
Ras लक्ष्य, दारिद्रचाशिक्षाभ्यां मुक्तिरिति द्वितीयं, 


~ 


पारस्परिकद्वेषकलहादे: अस्पृश्यतायाइचः निदानभूताया 


= जातिव्यवस्थाया मुक्तिरिति च तृतीयम्‌ । स सत्याग्रह- 


द्वारा राजनीतिकमाथिकं सामाजिकमिति त्रिविधमपि 
स्वातन्त्र्य प्राप्तुमेच्छदित्युक्तं भवत्यनेन । एतदर्थ वहु- 
सङख्यका: सत्याग्रहिणोऽपेक्षिता आसन्‌ | ग्रतो राष्ट्रियता- 
निभरान्‌ सत्यप्रियान्‌ पुरुषान्‌ स्वसत्याग्रहमार्गऽनुशासितुं 
सोऽहमदावादाख्यनगरस्य पारवे स्थितायां सावरमत्या- 
मेकमाश्चमं संस्थापितवान्‌ यः षटत्रिशदधिकोनविशति- 
शततमेऽव्दे (१९३६ ई०) वर्धासमीपे स्थितं सेवाग्राम- 
मानीत: । Tag निवसन्‌ स द्विविधान्‌ जानान्‌ सज्जीकत- 


वान्‌ । एके दासता-श्वृङखलाः भङक्त्वा राजनीतिक 
` स्वातन्त्य प्राप्तुम्‌, अपरे च रचनात्मककायंक्रमे व्यापृता 
| ग्रामोद्योगाऱां, प्रज्ञार KA ल्ल RE कम्य edat 


(९४ ४) 


स्वातन्त्र्यं प्राप्तं सज्जीकृता:। यद्यपि द्विविधा जना 
नात्यन्तं प॒थग्भूतास्तथापि एके प्राधान्येन. राजनीतिक 
सत्याग्रह परिचालयन्ति स्म, अपरे si आश्रमे एव तिष्ठन्तः 
सूत्रोत्पादनवस्त्रवयनादिकम्‌ ग्रकुवन्‌ अकारयन्‌ WO 
यथा राजनीतिककार्यंसञ्चालनाथं Ia देशे, 
वेष प्रान्तेष, जनपदेषु च कार्यालया आसन्‌ तथेव ग्रासोद्योग- 
विकासार्थं स्थाने-स्थाने ग्रामोद्योगसंघा S संस्थापिताः | 
एवमेब शोषितेभ्यः पददलितेभ्यरच तेषाम SERIES 
दूरीकृत्य समानाधिकारान्‌ दापयितुं स स्थाने स्थाने हरिजन- 
सेवकसडघान समस्थापयत्‌, आधारभूत शिक्षानाम्नी- 
मभिनवां शिक्षापद्धति च प्रास्तावीत्‌, यतस्तस्येदं निश्चितं 
मतमासीत्‌ यद्यावत्‌ देशे शिक्षाऽभावो भविष्यति वर्तेमान- 
शिक्षापद्धतिर्वा वत्स्यति, तावत्‌ न तु समाजे (शारीरिक) 


भ्रमस्य श्रमिणां च प्रतिष्ठा भविष्यात, नेव चाज्ञानं ` 


दूरीभविष्यति। श्रमप्रतिष्ठाऽभावे जना उद्योगिनो न 
भविष्यन्ति, श्रज्ञानपरिहाराभावे च ते सङकुचितविचारान्‌ 
परित्यज्य हरिजनान्‌ प्रति उदारा नैव भविष्यन्ति । 


i स्पष्टमिदं यन्महात्मा प्रदर्शितो मार्गो$तिव्याप- 
कोऽस्ति । एतस्यैवांशिकानुसरणेन राजनीतिक स्वातन्त्र्यं. 
पूर्णतः एव प्राप्तम्‌, यद्यपि आधथिकं सामाजिक च स्वात- 
र्यम्‌ ्रशंत एव । यदि भाविकालेऽपि वयं तत्रदशित- 


मार्गेस्याधिकाधिकमनुसरणं करिष्यामस्तहि क्रमशो वय- 


१-वेसिक 1 
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मार्थिक सामाजिक चापि स्वातन्त्र्य निस्सन्देहमेव Yura 

प्राप्स्यामः, एवं च दन्यदारिद्र्यादिकमस्पश्यतादिक 

? चास्मद्दशात्‌ सवथा दूरीभविष्यति तदा देशे 
बस्ठुतः एन रामराज्यं भविष्यति, यद्दुष्टवा 

गवा स्वर्गेऽपि 

महात्मनो गान्धिनोऽन्तरात्मा हर्षनिभेरो भविष्यति । 


श्रभ्यासाथ प्रश्न 


१-महात्मा गाँधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते 
दीजिए । 


२--महात्मा जी न अपने राष्ट्रीय आन्दोलन का सत्याग्रह” नाम क्यों | 
रक्खा ? इस सत्याग्रह के क्या लाभ थे? 


३--सन्धि-विच्छेद कीजिए-- 
चावलम्ब्य, तस्यैव, गन्धिनोऽयम्‌, अन्यायांश्च, कांश्चित्‌ । 
४--शब्दार्थ दीजिए 
उप्त्वा, सचेष्टः, प्रतीकारः, दापयितुम्‌ । 


ते हैं ? उत्तर संस्कृत म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized lay eGangotri 


ऊनविश: पाठ: 
समस्यापूतिः 
ततः प्रविशति पत्नीसहितः कोऽपि विलोचनो विद्वान्‌ i 
“स्वस्ति, इत्युक्त्वा प्राह 
निजानपि गजान्भोजं ददानं प््रेक्ष्यपावती । 
गजेन्द्रवदनं पुत्रं रक्षत्यय पुनः पुन: ।। 
ततो राजा सप्तगजान्‌ तस्मे ददौ । 
ततो राजा विद्वत्कुट्म्वं तदेव पुरतः स्थितं वीक्ष्य 
ब्राह्मणं प्राह-- क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोप- 
करणे । ^ 
वृद्धद्रिज: प्राह-- 
Lam जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूज॑वसनो 
वन्ते वास noc | 
j अगस्त्य: पाथोधि यदकृत कराम्भोजकुहरे, 
~ क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ 
राजा बहुमूल्यान्‌ श्रपि षोडश मणींस्तस्म दद 
ततस्तत्पत्नीं प्राह राजा--ग्रम्ब ! त्वमपि पठ ।' देवी 
प्राह-- 
UR चक्र भुजगयमिताः सप्ततुरगाः, ^ 
निरालम्बो मागंश्चरणविकल ees । 
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(0 प्रतिदिनमपारस्य नभसः,^ as 4 
क्रियासिद्धि: सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे || 
आजा घुष्ट: सप्तदश गजान्‌ सप्तदश रथांश्च स्य 
ददौ । ततो विश्रपुत्र॑ प्राह राजा--'विघ्रसुत ! त्वमपि 
पठ । विप्रसुतः प्राह-- 
विजेतव्या लंका चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाइच कपयः | 
पदातिमरर्त्योऽसो सकलमवधीड्राक्षसकुलं, 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ।। 


| तुष्टो राजा विप्रसुतायाष्टादक् गजेन्द्रान्‌ प्रादात्‌ । 
= ततः विप्रस्नुषां वीक्ष्य राजा प्राह--'देवि ! त्वमपि 
आशिष वद ।' 


विप्रस्नुषा प्राह-देव, TU | 
धनुः पोष्पं मौर्वी मधुकुरमयी चञ्चलदुदञां, 
दृशां कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः | 
स्वयं चेकोऽनङ्गः सकलभुवनं व्याकुलयति, 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ।॥ 


_ चमत्क्ृतो राजा लीलादेवी-भूषणानि सर्वाण्यादाय 
तस्मे ददो । 
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अस्यासाथ प्रश्‍न 


१--कार्य की सिद्धि साधनों से नहीं, पराक्रम से होती है । इस पर 
संस्कृत में चार वाक्य लिखिए । | 
२--विग्रह करके समास के नाम दीजिए-- 
निरालम्बः, रणभुवि, चञ्चलद्शाम्‌, हिमकरः । 
३--भ्रनुवाद करो-- 
(क) अगस्त्य मुनि ने सारा समुद्र ही सोख लिया । 
(ख़) राम ने सारे राक्षसकुल का विध्वंस कर दिया । 
(ग) सूर्य प्रतिदिन आकाश को पार करते हैं । 


१ 
० e 
c ° 
yi 


Pi 
^ 
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विद्युत्‌ | 
विद्युत्‌ आधुनिकविज्ञानस्य महत्तमाविष्कार: । ग्रनया 
तान्युपयोगीनि सुखप्रदानि च उपकरणानि दत्तानि येषां 
कल्पनाऽपि कस्यापि मनसि नागता ग्रद्यतः पञ्चाशद्वर्षाणि 
प्राक्‌ | इयमद्ध तशर्किति अ्रस्माकं जीवनस्य कृते एता- 
वदपक्षिता भविष्यतीति केन विदितं तदानीम ? क्षणार्ध 
नव विद्युद्ीपेः' अन्धतमसे5पि देदीप्यमानः प्रकाशो भवति 
कतिपयेरेव क्षणेविद्य॒द्व्यजनैस्तापोपशमो भवति, विद्यः 
| त्तापकन' च शीतोपशान्तिर्जायते । एवं च विद्यदाविष्कारेण 
ग्रीष्मशीतर्त्वो: नाममात्रमेवावरिष्टमिदानीम्‌, एतस्य च 
कृते न धूमसहनमनिवार्य न च Aagi: | यद्यद्य 
विद्युदाविष्कारो नाभविष्यत्‌ तर्हीदानीं न चलचित्र- 
प्रदशन, न दूरव्वनिप्रसारणं, न तन्त्री-द्वारा दरलेख-' 
प्रंषणं, न द्रदशन न चान्यानि विद्यच्छक्रत्या सम्पाद्य- 
मानानि कार्यणि समभविष्यन्‌ । साम्प्रतमयोमारगगन्त्र्यो 
वायुयानानि चाऽपि विद्युच्छक्त्या परिचाल्यन्ते । 
सवविधासूद्योगशालासु सुमहान्त्यपि यन्त्राणि विद्यच्छ- 
क्त्यव चलन्ति । ` 


१--वल्ब, २--एलेक्ट्रिक हीटर, ३--तार, ४--टेलीविजन । 
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इयं शक्तिः घर्षणादुत्पद्यते । यदा रूक्षकेश: क्षौमा- 
विकवस्त्रैवा Ye कक़्तिकास्तदा तासु लघुवस्तूनि 
see शक्तिरुत्पद्यते । इयमेव विद्य॒च्छक्तिरित्युच्यते । 
ग्रनयैव विद्युदुत्पादनं क्रियते । मेघानां पारस्परिकसंघट्टना- 
दपि विद्यूदुत्पद्यते किन्तु नेयमुपयोगिनी, प्रत्युतानिष्टकरी 
एव । यया पुनः विद्युद्दीपाः प्रज्वाल्यन्ते, सुमहान्ति 
यन्त्राणि वा परिचाल्यन्ते, ग्रन्यानि वा चलचित्रप्रदशना- 
दीनि मनोरञ्जकानि कार्याणि क्रियन्ते, सा विद्युत्‌ 
महोपयोगिनी । इयमपि द्विविधा भवति। एका असो 
या एकस्यामेव दिशि प्रवर्तेते । इयमृजुविद्युद्धारे' त्युच्यते । 
अपरा अ्रसौ या क्रमेण पुरः परचाच्चोभयदिशि gag । 
इयं प्रत्यावतंकधारे' त्युच्यते यत इयं प्रथमं पुरो धावति, 
अनन्तरं ततः प्रत्यावर्त्यं पश्चात्‌ प्रवतेते । श्रनिशं स्पन्दन- 
शीलत्वादियं स्पन्दनधारे' त्यपि वक्तुं शक्यते । इयं 
धारा ऋजुधारापेक्षयाऽधिकतरं विपज्जनिका भवति यत 
ऋज्‌धारायाः तन्त्र्यः' स्वस्पृष्टं जनं दूरमस्यन्ति किन्तु 
 प्रत्यावर्तंकधारायास्तन्त्र्यः स्वस्पृष्टं जनं स्वस्मिन्नेव सञ्च- 
यन्ति, एवं च बहुशो मृत्युकारणं भवन्ति । तथापि प्रथमा- 
ऽपेक्षया भ्रल्पव्ययनेवोत्पाद्यमानत्वात्‌ इयमेव श्राधिक्येनो- 
पयुज्यते | महोद्योगशालानां यन्त्राण्यनयेव परिचाल्यन्ते । 


विद्युदुत्पादनं 'डायनेमो' इत्याख्येन यन्त्रेण क्रियते ।' 
अस्मिन्‌ यन्त्रे चुम्बका निहिता भवन्ति। एषु चुम्बकेषु 
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यदा तन्त्र्यो वेगेन आवत्येन्ते,' तदा तेषु स्वयमेव विद्युदुत्प- 
दात । इद यन्त्र श्रायंण उच्छितस्थानात्‌ महता वेगेन पततो 
m शक्त्या परिचाल्यते । किन्तु यत्र जलधारा- 
शक्तिन प्राप्यत, TAK यन्त्रं तैलेन वाष्पेण वा परि- 
चाल्यते । 


श्राशास्यते यत्‌ यदा स्वदेशे विद्यच्छक्तियोजना: 
समाप्स्यन्ति तदा प्रतिग्रामं विद्यत्प्रसारो भविष्यतीति । 


ग्रभ्यासाथ प्रश्न 
१--विद्युत्‌ से होने वाले तीन लाभों का नाम वतलाइये । उत्तर 


संस्कृत में दीजिए । 
२--विद्यत्‌ कितने प्रकार की होती है। संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए । 
३--विद्युत्‌ कंसे पैदा होती है ? 
४--शब्दाथं कीजिए--- 

उपकरणानि, देदीप्यमानः अनिष्टकारी । 


१. घुमाये जाते हुँ । 
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Tama: सीतापुनग्रहः 


लक्ष्मणः--- भोः भोः, अद्य खलु भगवता वाल्मीकिना प्रजा: 


सहास्माभिराहूय कृत्स्न एव जङ्गमः स्थावरश्च 
भतग्रामः स्वप्रभावेण सञ्चिधापितः । आदि- 
ष्टे्चाहमार्येण--वत्स लक्ष्मण ! भगवता 
वाल्मीकिना स्वकृतिमप्सरोभिः प्रयुज्यमानां 
द्रष्टमपनिमन्त्रिताः स्म । तद्गङ्गातीर- 
मातोद्यस्थानमुपगम्य क्रियाँ समाजसंनिवेश 
इति । कृतरच यया समुचितस्थानसंनिवेश: । 
TA तु-- | 
राज्याश्रमनिवासे5पि प्राप्तकष्टमुनिब्रतः | 
वाल्मीकिगौरवादाये इत एवाभिवतेते । 
(ततः प्रविशति रामः) 


रामः वत्स लक्ष्मण ! ग्रपि स्थिता रङ्भप्रेक्षकाः ? 
लक्ष्मणः-- ग्रथ किम्‌ । इदञ्चास्तीण राजासनम्‌ । 
तदुर्पावशत्वायः । 


(रामः उर्पावशति) 
लक्ष्मणः-- प्रस्तूयतां भो: ! 
सुत्रधारः-- (प्रविश्य) भोः भोः, भगवान्‌ भूतार्थवादी 
प्राचेतसः सस्थावरजङ्गमं जगदाज्ञापयति 
यदिदमस्माभिराषण चक्षुषा समुद्गीक्ष्य पावनं 
करुणाङ्भतरसं च किञ्चिदुपनिबद्धं; तत्र 
काव्यगौरवादवधातव्यम्‌ इति | 
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s (नेपथ्ये 
हा आर्यपुत्र ! हा कुमार लक्ष्मण ! E 
॥ | 
मन्दभागिनीमरारणामरण्ये 3 आसन्नप्रसवदे मो pud 


| 
इवापदा मामभिलषन्ति 1i 
भागीरथ्यामात्मानं लिला UH Temm 
लक्ष्मण:--- (श्रात्मगतम्‌) कष्टं बतान्यदेव किमपि | 
सूत्रधारः--विश्वम्भरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 
ANAK गंगादेव्यां विमुञ्चति ।। 
(इति निष्कान्तः) | 
प्रस्तावना 
(ततः प्रविशति उत्सङ्गितैकैकदारकाम्यां पृथिवीगङ्गाभ्यामवलम्बित7 
सीता 1) 
राम:-- वत्स लक्ष्मण | श्रसंविज्ञातम्‌ ग्रन्धतमसमिव 
प्रविशामि । धारय माम्‌ । 
देव्यो-- समाइवसिहि कल्याणि दिष्ट्या वैदेहि वघंसे । 
Oo. अन्तजल प्रसूताऽसि रघुवंशधरौ सुतो ।। 
सीता-- (समाश्वस्य) दिष्ट्या दारकौ प्रसूताऽस्मि। हा 
, ` o ¦ आयपुत्र ! (इति मूच्छेति 1) 
लक्ष्मण:--- ( पादयोनिपत्य ) ma! ग्रायं ! ! दिष्ट्या वर्धा- 
महे । कल्यणाप्ररोहो रघुवंशः । (विलोक्य) हा हा 
क्थ प्रमुग्धः एवायं: । ( वीजयति ) 
पृथ्वी -- वत्से ! समाश्वसिहि । 
सीता-- हा अस्व | ईदृव्यहु त्वया दष्टा | 
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| 'पृथ्वी--एहि वत्से, एहि पुत्रि । (इति सीतामालिङ्गच मूच्छेति ) 

, राम:--करुणतरं खल्वेतद्वतेते । 

. भागीरथी--विदवम्भरापि नाम व्यथत इति जित- 
मपत्यस्नेहेन । यद्वा सर्वेसाधारणो ह्येष मनसो 
Wig equ Eure: संसारतन्तुः | 
देवि भूतधात्रि ! वत्से वैदेहि ! ! समाइव- 
सिहि समाश्वसिहि | : 

पृथिवी--- (maa) देवि ! सीतां प्रसूय कथमाश्वसिमि ? 
सोढर्चिरं राक्षसमध्यवासस्त्यागो द्वितीयस्तु 
सुदुःसहोऽस्याः | 

भागी०-- को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तोट्वाराणि दैवस्य 
पिधातुमीष्टे । | 

सीता-- (रुदती कृतांजलि:) नयतु ममात्मनोऽङ्गेषु विलयमम्बा । 

भागी ०--शान्तम्‌ । अविलीना संवत्सरसहस्राणि भूयाः । 

यृथिवी--वत्से ! अवेक्षणीयौ ते पुत्रकौ | 

सीता-- अनाथास्मि, किमेताभ्याम्‌ ? 

_देव्यौ-- जगन्मंगलमात्मानं कथं त्वमवमन्यसे | 

आवयोरपि यत्संगात्पवित्रत्वं प्रकृष्यते ।। 

लक्ष्मण:-आर्यः! श्रूयताम्‌ | | 

राम:-- g लोक: | 

सीता-- भगवत्यो ! क एतयो: क्षत्रियोचित कर्म 

करिष्यति ? 


EE ५१ CC-0. Mumukshu वल) Collection. Digitized by eGangotri 


( ७५ ) 


रामः एषा वसिष्ठगुप्तानां रघूणां वंशनन्दिनी । 
कष्ट सीताऽपि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्दति ।। 
भागी ०--पुत्रि ! कि तवानया चिन्तया ? एतौ हि वत्सौ 
स्तन्यत्यागात्‌ परेण भगवतो वाल्मीकेरयिः 
ष्यामि। स॒ एनयोः क्षत्रकर्म करिष्यति । 
राम:--- सुविचिन्तितं भगवत्या । / 
पृथिवी--एहि वत्से ! पवित्रीकुरु रसातलम | ; Y 
राम-- हा प्रिये ! लोकान्तरं गतासि। २. | 
सीता-- नयतु मामात्मनोऽङ्गेषु विलयमम्बा । न शक्ता- 
स्मि ईदुशं जीवलोकपरिवर्तमनुभवितुम्‌ । 
पृथिवी-- मन्नियोगतः स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व । 
परेण लु यथा ते रोचिष्यते । 
भागी०-- एवं तावत । (इति निष्कान्ते देव्यौ सीता च । ) 
राम:-- कथं विलय एवं qaum: सम्पन्नः । हा देवि ! 
हा चारित्रदेवतें ! लोकान्तरं पर्यवस्थितासि | 
(इति pedir) 
लक्ष्मण:-- भगवन्‌ वाल्मीके ! परित्रायस्व । एष 
काव्यार्थः । (नेपथ्ये) अपनीयतामातोद्यम्‌ | 
भो भोः सजंगमस्थावरा प्राणभृतः, पञ्यते- 
दानीं महंषिणा भगवता वाल्मीकिनाऽभ्यनु- 
ज्ञातं पवित्रमाञ्च्यम्‌। 
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लक्ष्मण:--- (विलोक्य) 
मन्थादिव क्षभ्यति गाङ्गमम्भो 
व्याप्त च दवषिभिरन्तरिक्षम्‌ । 
आइचयमार्या सह दंवताभ्यां 
गंगामहीभ्यां सलिलादुदेति II 
(पुननेपथ्ये ) 
ग्ररुन्धति जगद्वन्द्य गंगापथ्व्यो जषस्व नो । 
अपितेयं तवावाभ्यां सीता पुण्यव्रता वध: d 
(ततः प्रविशति maa सीता च ।) 
अरुन्धती--त्वरस्व वत्से वेदेहि मुञ्च शालीनशीलताम्‌ । 
fg जीवय मे वत्सं प्रियस्पशन पाणिना di 
सीता- (ससम्भ्रमं स्पृशन्ती) समारवसितु समाइवसितु 
आयेपुत्र: । 


` रामः-- (समाश्वस्य सानन्दम्‌) भोः किमेतत्‌ । (दुष्ट्वा सहर्षाद्‌- 
| भूतम्‌) कथं देवी । (संलज्जम्‌) अये ! अम्बा 


दयोऽस्मद्गुरवः । 
ग्ररुत्घती--वत्स ! एषा भगवती भगीरथकुलदेवता सुप्र- 
सञ्चा गंगा । इयञ्च ते इवश्चूभगवतीवसुन्धरा | 


राम:--- कथं कृतमहापराधो भगवती भ्यामन कम्पितः । 
प्रणमामि वः | 


१--जानिए, समझिए | 
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मे$रुन्धती सर्वे च प्रहृष्यन्त ऋष्यश्वृंगशान्ता- 


=} 


Al 


( bb ) 


आसली : भोः पौरजानपदाः, S इयमधुना भगवतीभ्यां 


| सत वसु्यरास्यामव STRIETHTSIT, HAT- 
: समपिता, पूर्व च भगवता वेश्वा- 


नरेण निर्णीतपुण्यचारित्रा सब्रह्मके: देवे 
संस्तुता सीता दवी परिगृह्य Er 
भवन्तो मन्यते तामि Tatay 


लक्ष्मण:--- श्राय ! एवमायंया$रुन्धत्या निर्भेत्सिताः पौर- 
E SUR भूतग्राम ग्रार्या नमः 
स्कुर्वान्त, लोकपालाः ` सप्तर्षयङ्च पुष्प | 
वृष्टिभिरुपतिष्ठन्ते । ; 


अरुन्धती---जगत्पते रामचन्द्र ! 
नियोजय यथाधमे' प्रियां त्वं धर्मचारिणीम | 


d hi e प्रतिकृते: पुण्यां प्रक्कतिमध्वरे।। 
— (स्वगतम्‌) जानात्यायेपुत्र: सीताया दःखं परि 
D दुःखं परि 

राम:--- यथा भगवत्यादिशति । 


'लक्ष्मणः-- कृतार्थोऽस्मि । 
सीता-- प्रत्युज्जीवितास्मि । 


(ततः प्रविशति वाल्मीकिः कुशलवी च) 


' वाल्मीकिः--वत्सौ कुशलवौ, एष वां रघुपतिः पिता, 
एष लक्ष्मणः कनिष्ठतातः , एषा सीता जननी | 
एष राजषिर्जनको मातामहः | 
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सीता-- (सहषंकरुणाद्भुतम्‌)--कथं तातः । | 
कुशलवौ- हा तात, हा श्रम्ब, हा मातामह : _ 
रामलक्ष्मणौ- -(सहर्षमालिङग्य) ननु वत्सौ ! पुण्य: प्राप्तो 


स्थः | 
वाल्मीकिः--रामभद्र उच्यताम्‌ कि ते भूयः प्रियमुप- 
करोमि । 


रामः-- अतः परमपि प्रियमस्ति ¦ तथापीदमस्तु-- 
'मङ्गल्या मनोहरा चेयं कथा गंगव जगत्‌ 
पापेभ्यः पुनातु, श्रेयांसि च वर्षयतु' इति । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
भ्रभ्यासार्थ प्रश्‍न 
३--अपनी नाट्य-कृति का अभिनय कराने में वाल्मीकि जी का क्या 
उद्देश्य था और उसमें वे कहाँ तक सफल हुए ? संस्कृत में उत्तर 
दीजिए । | 
२--इस छोटे से नाटक में सीता जी के जीवन की जो घटनायें दिखाई 
गई हे, उन्हें संक्षेप में वताइये । 
३--अनुवाद कीजिए-- 
(क) वाल्मीकि जी ने सीता के प्राण वचाय थे । 
(ख) अरुन्धती जी वशिष्ठ की पत्नी थीं । 
(ग) कुश और लव अपने पिता राम की ही भाँति बड़े प्रतापी 
T | 
(घ) मर्हाष वाल्मीकि ने राम और सीता का मेल करा दिया । 
v— Wiz में कौन सी घातु है? उसका रूप किस पद (श्वात्मने० या 
परस्मै०) में चलता है? 
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ariaa: पाठ: 
शबरसेनापतिः D 


G (स्य च महतः शबरसैन्यस्य मध्ये प्रथमे वयसि 
मानम्‌, अतिककंशत्वात्‌ आयसमयमिव निमितम अपत्य- 
मिव विन्ध्याचलस्य, श्रंशकावतारमिव कृतान्तस्य, , 


सहोदरमिव पापस्य, सारमिव कलिकालस्य मातङ्गनामानं | 
शबरसेनापतिमपश्यम्‌ | E 


श्रासीच्च मे मनसि--'ग्रहो ! मोहप्रायमेतेषां जीवितं, 
साधुजनर्गाहतं च चरितम्‌ । तथा हि--पुरुषपिशितो- 
पहारे धर्मबुद्धि, आहारः साधुजनगहितो मधुमांसादिः, 
श्रमो मृगया, शास्त्र शिवारुतम्‌, समुपदेष्टारः सदसतां 
कोशिकाः, प्रज्ञा, शकुनिज्ञानम्‌, परिचिताः शवानः, राज्यं 
शून्यासु अटवीषु, आपानकमुत्सवः, मित्राणि क्र्रकर्म- 
साधनानि धनूंषि, सहाया विषदिग्धमुखा भुजङ्गा इव 
. सायकाः, कलत्राणि बन्दीकृताः परयोषितः, क्रूरात्मभिः 
शादू लेः सह संवासः, पशुरुधिरेण देवतार्चनम्‌, मांसेन 
alang, चौर्येण जीवनम्‌, यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति, 
तदेव उत्खातमूलमशेषत: कुवंते ।' इति ` चिन्तयत्येव 
मयि शवरसेनापतिः श्रटवीश्रमणसमुङ्वं श्रममपनिनीषुः 
ग्रागत्य तस्यव शाल्मलीतरोरधश्छायायां परिजनोपनीत- 
पल्लवासनं समुपाविशत्‌ (शन्यत्ररस्तु शबरयुवा कमलिनी- 
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Cag अरविन्दकोशरज:कषायमम्भ: प्रत्यग्रोद्धृताइच 
मणालिका: समुपाहरत्‌ । ग्रापीतर्सालश्च संनापतिस्ता > 
मणालिका, क्रमेणादशत्‌ । अपगतश्रमश्च उत्थाय परि- 
पीताम्भसा सकलेन तेन शबरसन्यनानगम्यमान: शाने 
शनेरभिमतं दिगन्तरमयासीत्‌ 1» 
न्‌ w पट AFAMA प्रश्न 7 

१- शब्दार्थ दीजिए--श्रायसमयम्‌, मोहुप्रायम, पिशितोपहारः, 
आपानकम्‌, भ्रशेषतः, पत्रपुटम्‌ । 

२--समास के विग्रह तथा नाम दीजिए-- 
शकुनिज्ञानम्‌, उत्खातमूलम्‌, आपीतसलिल: । 

३--प्रस्तुत पाठ के आधार पर जंगली जातियों की दिनचर्या पर पाँच 
वाक्य संस्कृत में लिखिए । 

४--उत्खात' में कौन-सी धातु है? प्रथम पाँच लकारों में इसके 
रूप याद कीजिए | 
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| त्रयोविश: पाठ: 
दिलीपस्य गोलेवा 


ग्रथ प्रजानामधिपः प्रभाते, जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम । 
वन्राय .पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमो च ।। १।। 
तस्याः to Si GR धुरि कीतंनीया । 
माग गनुष्यशवरधमेपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌।।२।। 
निवत्यं रा जा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः | 
पयोधुरीभू तचतु:समुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम्‌ ॥३॥ ' 
(merata : कवलेस्तृणानां 
.  कष्ड्यनेदंशनिवारणेदच । E 

X m : स्वेरगतेः स तस्याः 

२\/८ सम्राट्‌ समाराधनतत्परोऽभूत्‌ | 9, 
स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः । 
SSL eed छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌।। ५।। 


Man त- | G | 
(& मावतेमानं वनिता वततान्तात्‌। `) 

Ai Mn निमेषालसपक्ष्मपङक्ति- 5 NS 
७ o— ६; रुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्य़ाम्‌ RUE 


19. 
Non ~ 
d 


प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । 
प्रणम्य चानचे विशालमस्या ERIT द्वारमिवार्थसिद्धेः।।७। 
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2 : सदारस्य निपीड्य पादौ 3 
समाप्य सांध्यं च विधि दिलीप: । 


INS भेजे भुजोच्छिन्नरिपुनिषण्णामू । d 
' तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहाय: । 
क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ।।1९1। 
Tama प्रश्‍न 
१--दिलीप की गो-सेवा पर पाँच वाक्य संस्कृत में लिखिए । 
२- सौरभेयी, सुरभि, कण्ड्यनम्‌, निषेदुषीम्‌ तथा उपोषित शब्दों के 
Tg बताइए | 


३--समास विग्रह कीजिए और नाम दीजिए-- 
स्वैरगतैः, वनान्तात्‌, MA । 

४--संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 
(क) महाराज प्रतिदिन नन्दिनी को जंगल ले जाते थे । 
(ख) बछडे को दूघ पिलाकर बाँध दिया करते थे । 


(ग) महारानी सुदक्षिणा साँझ होने पर महाराज की प्रतिदिन 
प्रतीक्षा करतीं । 


(घ) दिलीप नन्दिनी के सो जाने पर ही सोते थे । 
(ङ) गोमंवर्धन में ही हमारे देश का कल्याण है । 
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चतुर्विंश : पाठ: 


पाञ्चवषिकी योजना 

सप्तचत्वा रिशदधिकोनविशतिशततमात्‌ खिस्ती- ` 
याव्दात्‌ (१६४७ ई०) पूर्वमस्मद्देशे विदेशीयाः शासका 
श्रासन्‌ । त सर्वाणि कार्याणि मुख्यतः स्व हितदुष्ट्यंवा- 


कुवन्‌, न पुनः श्रस्माकमुत्ततेः Wai दृष्ट्या । अस्मादेव 
कारणात्‌ पूर्वोक्तकालात्‌ प्राक्‌ ग्रस्मद्राष्टस्य उन्नत्यर्थ 
विकासाथ वा न काऽपि योजना कृता, तदभावे चन 
कोऽपि सविशेषो विकासोऽस्य ग्रभूत्‌ Y यथा कृषिप्रायेऽप्य- 
स्मद्दश उत्पाद्यमानमन्ने समस्तदेशनिवासिभ्यो न पर्याप्त- 
मभवत्‌ । फलतः प्रभूतमन्नं विदेशेभ्य आनीयते स्म, यदर्थः 
पुष्कल धन दीयते स्म । किन्तु तेनैव धनेन कृषेरुन्नति 
कतुमन्नोत्पादनं च वर्धयितुं कोऽपि प्रयासो न क्रियते स्म । 
देशहितदृष्ट्या नेदं कथमपीष्टमासीत्‌ | | 

_ अतएव यदैव ग्रस्मद्देशे विदेशीयशासनं समाप्नोत्‌, 
स्वनतारशच शासनकार्य स्वहस्तेषु गृहीतवन्तस्तदैव ते 
इदं निश्चितवन्तो यत्‌ राष्ट्रहितार्थ' यान्यपि कार्याणि 
सम्पादनीयानि, सर्वप्रथम तेषां पौर्वापर्यं , तेषां सेम्पादनाया- 
पेक्षितमल्पतमं धनं कालावधिश्च निश्चीयन्ताम्‌, ग्रनन्तरं 


| ० c ७० N 
स्वसाधनानुसार कायमारभ्यताम्‌ । एतदर्थ ते समिति- 


मेकां स्थापितवन्तो या योजनासमितिरित्युच्यते । 
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इयमेव समिति: wd विचार्य प्रथमं पञ्चभिवर्ष: सम्पा- 

दयितं योग्यानां कार्याणां यद्विवरणं' प्रकाशितवती सेव 
प्रथमपाञ्चर्वाषकी योजनेति नाम्ना प्रथिता । स्वदेशे 
जीविकासाधनेष कृषेरेव सर्वप्रधानत्वात्‌ Grut योजनायां 
तस्या एव सर्वाधिकं महत्त्वं स्वीकृत, तस्या एव च सम्‌- 
Ta सविशेषं निवेदनं कृतम्‌ । कृष्याश्रितानां ग्रामो- 
द्योगानामपि विकासोऽपेक्षित उक्त; । एतदपेक्षितानि 
साधनान्यपि तत्र विवृतानि । एवं प्रथमपाञचवषिकी 
योजना प्रायेण कृषिप्रधानेव। या पुनः द्वितीयपाञ्च- 
वषिकी योजना इदानीं क्रियते, तस्यां महोद्योगेभ्य एव 
प्राधान्यं दीयते इति समाचारपत्रेष प्रकाशितेभ्यः विव- 
रणेभ्यः स्पष्टम | अतएव ग्रोद्योगिको विकासः प्रसारश्च 
'द्वितीययोजनायाः प्रधानलक्ष्यमिति Ig शक्यते । 


यतः सेचनमव कृषेः सर्वाधिकं प्रधानं साधनम्‌, श्रत 
कृषिप्रधाने देशे सेचनस्य उपयुक्ता उचिता वा व्यवस्था 
कर्तव्या शासनेन । देशस्य येष प्रान्तेष ठित्रानेव मासान्‌ 
चष्टिर्भवति स्म, du घ्राचीनकालेऽपि संचनस्य mb 
सोपायाः शासनेन क्रियन्ते स्मेति प्राचीनकाव्यादिभ्य 
स्पष्टं भवति। योजनासमितिरपि स्वीये विवरणपत्रे 
सेचनस्य कृत्रिमाणि साधनानि कुल्यादीनि विकासयित्‌ं 
निवेदनं कृतवती । तदनसार॑ यन्त्रविदा\ परामशन 
आसम्पूर्णवर्ष घ्रवहुन्तीषु नदीषु बन्धान्‌ निर्माय, जल- 
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प्रवाहमवरुध्य पूर्वेनिर्भितेषु जलभाण्डारेष जलं संचित्य 
तेभ्यश्च कुल्या' निष्कास्य तद्द्वारा से चनस्य प्रबन्ध: 
क्रियते | एता: योजना उपत्यकायोजना उच्यन्ते यतः 
पूर्वोक्ता बन्धाः प्रायेण नद्यां तन्नैव विरच्यन्ते यत्र सा- 
ऽतिगभीरायामुपत्यकायां प्रवहति, यत्र च तामपत्यका- 
मुभयतः उच्तताः पर्वता भवन्ति। यतः Suy स्थानेषः 
केवलं नदीप्रवाहमवरोद्धूं Sea, स च अ्रल्पेनेय 
व्ययेन ग्रत्युच्छितो निर्मातुं शक्यते | बन्धस्य निर्माणात 
प्राक्‌ तस्य शिलान्यासार्थं पर्याप्तगभीरं खननमपेक्ष्यते । 
एतच्च नदीप्रवाहपरिवतंनाऽभावे न सम्भवति । ग्रतः 
सर्वश्रथममन्तभूमागे ` निर्माय नदीजलम्‌ एतदद्वारा 
निष्कास्यते, पुनः प्रवाहवेगे विरते खननं कृत्वा बन्धस्य 
शिलान्यास: क्रियते | 


प्रथमपाञचवषिकयोजनान्तर्गतं पञ्चत्रिशदधिकं 
शतं (१३५) योजनाः सन्ति। आसु एकादश बहुप्रयोजनाः 
षष्टिसङख्याकाः सेचनमात्रप्रयोजनाः, चतुष्षष्टि सङ- 
ख्यारच विद्युदुत्पादनमात्रप्रयोजनाः सन्ति । बहुप्रयोजनासु 
मुख्यास्तावत्‌ भाखरा, हीराकुण्ड, दामोदर, तुंगभद्रा, 
मयूराक्षी, रिहण्डबन्धयोजनाः। एभ्यो बहुप्रयोजनेभ्यो 
बन्धेभ्योऽनेके लाभाः । कृषिसेचनं तावत्‌ प्रथमो: लाभः, 
. द्वितीयः पुनः जवप्रवाहनियन्त्रणेन प्लावनभयस्य निवृत्तिः 
तृतीयशच लाभः विद्युच्छक्त्युत्पादनं येनोद्योगशालासु 
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सुमहान्ति यन्त्राणि परिचालयिष्यन्ते, विद्युत्प्रकाशस्तु- 
लप्स्यत एव । चतुर्थो लाभोऽयमेव यत्‌ प्रवाहवंग मन्दी- 
भते नद्यो नाव्या भविष्यन्ति, येन पण्यानां' यातायाते 
सौकर्येण ग्रल्पव्ययेन च भविष्यतः | एवमन्येऽपि बहवो 
लाभाः । 

ग्रद्यावधि एता योजना श्रपूर्णा एव, न सर्वथा 
सम्पूर्णाः । तथापि एतासामांशिकेन साहाय्येनापि देशो- 
ऽन्नविषये स्वतः पूर्णो जातः। यदा इमा बहुप्रयोजना 
योजनाः पूर्णा भविष्यन्ति, तदा कृषेः उन्नत्या उद्यांगानां 
विकासेन चास्मदीयः प्रेष्ठः देशः समृद्धेः परां कोटि 
प्राप्स्यति । | 


ग्रम्यासार्थ प्रश्‍न 
१- वतेमान राष्ट्रीय सरकार ने शासन-सूत्र हाथ में लेते ही क्या किया ? 
२--प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्रधानता दी गई और क्यों ? 
| उत्तर संस्कृत में दीजिये । 
३- नदी म बाँध कैसे बाँधे जाते हैं उनसे क्या-क्या लाभ होते ह ? 
४---सन्धि-विच्छेद कीजिए---उन्नतिः, साधनान्यपि, अत्युच्छितः । 
' श-र्‍योजना तथा वन्धः शब्दों में कौन-सी धातुएं हुँ? लट्‌, लोटे 
तथा लङ में रूप याद कीजिए । 


१---माल 
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पर्ञ्चावशः पाठः 
राट्रघ्वजः 

चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च! 
इतीयम्‌ अतिशोभना भणितिर्यथा यावच्च वैयक्तिक- 
जीवनेषु चरितार्था भवति, तथैव तावदेव च राष्ट्रजीवनेष्वपि 
भवति। विश्वस्येतिहासेऽतिप्राचीनकालादारभ्य ग्रद्या- 
afi कियन्ति राष्ट्राण उन्नतिशिखरमारुह्य कालान्तरे- 
ऽवनतिगत पतितानि, कियन्ति चान्यानि अ्रवनतिगर्ता- 
निष्क्रम्य उन्ततिशिखरमारूढानीति वक्तुमशक्यम्‌ । सत्य- 
मिदं प्रायेण सवेषां राष्ट्राणां विषये । एवं प्रत्येकं 
राष्ट्राणामुत्थानपतनयो:, उत्कर्षापकर्षयोः; संकोच 
विस्तारयोः, प्रगत्यवरोधयोरच स्वीय इतिहासो भवति । 
राष्ट्रस्यानेन नवेतिहासेन तद्ध्वजस्यापि इतिहासः 
सम्बद्धो भवति । यदा कदापि किमपि राष्ट्रं शत्रुभिरा- 
क्रान्तं स्वस्वातन्त्र्यमतएव च शग्रात्मसम्मानमपहारयति, 
तदेव तद्राष्ट्रं स्वध्वजसम्मानमपि ग्रपहारयति; यावच्च 
परापहृतं स्वातन्त्र्यं पुनः न सा त, तावत्तद्ध्वजोऽपि 
ग्रन्यराष्ट्रे: न सम्मान्यते-नाद्रियते । यदि च स्वस्य राष्ट्र- 
ध्वजस्य सम्मान रक्षितुं प्राणपणेन प्रयतन्ते कस्यापि 
देशस्य सर्वे निवासिनः, dig स॒ देशः कदापि कथमपि 
परहस्तगतो न भवतीत्यपि ध्रवम्‌ । ग्रतएव विश्वस्य 
सर्वेष्वपि जीवितेष राष्ट्रेष स्वध्वजस्य सम्मानरक्षार्थं 
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राष्टकेः प्राणा ग्रपि पणीक्रियन्ते, यस्य च राष्ट्रस्य जने 
एवं नाचयंते, न तज्जीवितं--मृतं म्रियमाणमेव वा 
तत्‌--मन्यते । 0 


` यतः प्रभति अ्रस्मदीयो देश ग्राङ्गलदेशीयः स्वायत्ती- 
कृतस्तत एवास्माकं न कोऽपि स्वकीयो ध्वज आसीत्‌ । 
तेषामेव ध्वजोऽस्मद्ध्वज ग्रासीत्‌ यतो वयं दासा ग्रास्म 
दासानां च ध्वज: स एव, यस्तेषां स्वामिनां भवति। 
अतएव सर्वेष्ववसरेष तेषां यूनिन-जेक' इत्याख्यो ध्वज 
एव उच्छीयते स्म परन्तु भगवत्कृपया वयमिदानीं 
स्वतन्त्रा, भ्रस्माकं चाधना अस्ति स्वीयो ध्वजः । 
यद्यप्ययं ध्वजः स्वतन्त्रताप्राप्तः प्रागपि ग्रासीत्‌, एतमेव 
च गहीत्वा GEHT नेतार: स्वतन्त्रतासंग्रामं कृतवन्त 
ट्विचत्वारिशदधिकोनविशतिशततमे स्थ्रिस्तीयाब्दे 
(१९४२ ई०) च सर्वेप्रसिद्ध॑ सत्याग्रहमारब्धवन्त 
तथापि तदानीं स पक्षविशेषस्य ध्वज भ्रासीत । सप्त- 
चत्वारिशदधिकोर्नावशतिशततमस्य ख्त्रिस्तीयाब्दस्य 
(१९४७ So) अगस्तमासस्य पंचदर्यां तिथौ स्वदेशे 
परतन्त्रतापाशादुन्मुक्ते जाते राष्ट्रध्वजस्य स्वरूपं निर्धार- 
यित संविधानपरिषदा या aa संस्थापिता, सा 
पूर्वागतस्य त्रिषण-ध्वजस्य तन्तुचक्रस्य' स्थाने अशोकस्य 
धर्मचक्रं चक्रे | पूर्वागताः पिण्याकश्वेतहरिता: वर्णास्तेषां 
क्रमशच पूववदेव ग्रतिष्ठन्‌ | 
१-पार्टी, २--तिरंगा झंडा, ३--चरखा 1 
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सम्राजो$शोकस्य _ सत्याहिसादिधमंद्योतकस्य mi- 
चक्रस्य राष्ट्रध्वजप्रतीकत्वेन स्वीकारेण भारतस्य वर्तमान- 


शासनस्यायं दृढो विश्वास: सूचितो भवति यत्सत्याहिसादि- 
धमस्य बलनव सुखतर सुष्ठुतरं च राज्यं परिचालयितं 
प्रजाइच पालयितुं शक्यन्त CERTO अस्या एव स्वकीयः 
शान्तिनीतेः प्रचार इदानीमनेन स्वदूतद्वारेण क्रियते । 
एतदतिरिक्तमिदं bs चक्र भगवतो भुवनभास्करस्य र्‌थ- 
चक्रस्यापि प्रतीक ग्रहीतु शक्यते, तथा चेदं जीवनस्य 
SKI सूचक भवति । अथवेदं कमनीयकान्ते: Gur 
रिपोभगवतः कृष्णस्य साधुरक्षकस्यासाधविनाशकस्य च 
सुदर्शनचक्रस्यापि प्रतीकं भवितुं शक्नोति। ` 


यदस्मिन्‌ त्रया वर्णाः पिण्याकश्वेतहरिताः, तेषां 
पिण्याकवर्णः सर्वतः उपरि, इवेतो मध्ये, हरितश्च सर्वतो- 
ऽधः, विद्यते । येषां भावानां प्रतीकं चक्रमुक्तं, प्रायेण 
तेषामेव इमे वर्णा अपि सन्ति । ऊर्ध्वंवर्ती पिण्याकवर्णस्त्या- 
गस्य तपसशच, मध्यवर्ती इवेतवर्णंः शमसत्याहिसादि- 
सात्त्विकभावानां, हरितवर्णशच जीवनस्य विकासस्य 
प्रगतेशच बोधकोऽस्ति। एभ्य इयं प्रेरणा प्राप्यते 
यद्वयं सदेव स्वराष्ट्रह्ताय--'बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय' स्वार्थं त्यक्तुं तपश्च कर्तुमु्यता भवेम, दिक्षु 
विदिक्षु स्वदेशस्य प्रतिष्ठाये वयं सर्वदैव शान्तिनीति- 
समर्थकाः, सत्य्रताः, सदाचारा, ग्रहिसानुयायिनर्च 
भवेम, स्वराष्ट्रस्योत्थानाय वयं सत्यमेव जीवनपोष- 
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काणि तत्त्वानि स्वस्मिन्‌ सम्पाद्य प्रगतिशीला भवेम 
इति। Kx 


वस्यान्यस्य कस्यापि देशस्य ध्वजे ii 
freiem तत्त्वानां समन्वयो नास्ति । एवंविधस्य 


स्वराष्ट्रध्वजस्य वयं सर्वथा आदर कुर्याम्‌ । वयं तथा 
प्रयतेमहि यथा एतस्य. सम्मानोऽनुदिनं सवत्र वधत, 
तथा च वर्तेमहि यथायं सदैव उच्छितो भवत्‌ । 


| ALOT 
Med अभ्यासाथ प्रश्‍न ` ८” 


१- हमारा अपना ध्वज पहले क्यों नहीं था ? वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 
कब से ग्रपनाया गया ? उत्तर संस्कृत में दीजिए | 
२---अपने राष्ट्रीय ध्वज के चक्र और तीन वर्ण किन-किन भावों के 
प्रतीक हो सकते हैं ? | | 
३--अ्रनुवाद कीजिए-- : 
(क) हमें पवित्र विचारों का वनना चाहिए । 
(ख) हमारी सरकार की शांति-नीति विश्व भर में आदर पा 
रही है | 
(ग) जो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता वह 
राष्ट्र-द्रोही है । 
(a) भैगवान्‌ करें, हमारा तिरंगा झण्डा सदा ऊँचा रहे । 
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टिप्पणी 
प्रथम पाठ 
पुजा-पुष्पाञ्जलि: 


इलोक १--यह बाण-कृत कादम्बरी का प्रथम इलोक है । बाण महाराज 
हषंवर्धन के सभा-पण्डित थे । अत; इनका समय ईसवी सप्तम शताब्दी माना 
जाता है । प्रस्तुत इलोक में कवि ने ai एक सत्ता मानकर जगत की 
सृष्टि, पालन और विनाश करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उसी & 
तीन रूप माने हें । 
इलोक २--संस्कृत-महाकाच्यों के सर्वाधिक प्रसिद्ध टीकाकार मल्लि- 
नाथ ने यह इलोक रघुवंश काव्य के तेरहवें सर्ग को टीका के आरभ में लिखा . 
है। इसमें भगवान्‌ राम का गुणानुवाद है । | | 
दलोक ३--इस इलोक में भगवान्‌ कुष्ण के भुवन-मोहन रूप का वर्णन, 
करके उन्हीं को परम तत्त्व माना गया है। 
इलोक ४--यह इलोक जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य कौ 'सौन्दयंलहरी' 
(0 से लिया गया है । इसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की तीनों शक्तियों--- 
सरस्वती, लक्ष्मी तथा पावंती--झो TE परमेश्वर कौ ही श्रादिशक्ति के 
रूप में कहा है । l 
इलोक ५--यह इलोक भी मल्लिनाथ का है और 'किरातार्जुनीयम्‌' 
महाकाव्य को टीका के आरम्भ में लिखा गया दुसरा इलोक है । इसमें गणेश 
जी का विध्न-विनाशकत्व गुण बड़े ही साहित्यिक ढंग से दिया गया है । इसी 
से इसका यहाँ संकलन किया गया है। भाषा का लालित्य भौ अनुपम है । 
इलोक ६--यह श्लोक सरस्वती की बन्दना का हे । उनका अद्भुत 
, माहात्म्य, परम पवित्र रूप सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रलंकार 'वीणा--सभी एक 
साथ अत्यन्त संक्षिप्त तथा सरल ढंग से दिये गये हैं । यह इलोक ब्रह्मसूत्र- 


___ श्ांकरभाष्य के टीकाकार गो विन्दानन्द ने श्रपनी टीका के ग्रारम्भ में दिया है । 
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रजोजषे--रजोगुण वाले । सत्त्ववृत्तये--सत्त्वगुण वाले । तमःस्पुशे-- 
तमोगण वाले । हल्य--वबाण का अग्रभाग, दुःख का कारण d विराम-- 
अन्त । ब्रहिण-ब्रह्मा । श्रागमविदु--शास्त्रज्ञ । निगम--वेद । जगदालब-- 
जगत के अवलम्ब या आश्रय । हेरम्ब--गणेश जी । प्रत्यूहवार्धेय:--विषध्नों 
का समुद्र । । 
द्वितीय पाठ 
हरस्वासी को कथा 


यह पाठ सोमदेव के 'क्यासरित्सागर' के गद्यात्मक संस्करण से लिया 
गया है । सोमदेव का समय ईसवी सन्‌ की ग्यारहवीं शताब्दी माना जाता है । 
परिवाद--निन्दा । भिक्षाशनः--भिक्षा से भोजन पाने वाला ( 
प्रत्यायन--विश्वास उत्पन्न करना । क्षम--समर्थ । नासग्राहम्‌--नाम ले- 


ले कर । प्रशान्तितः--शान्‍्त किये गये | 
| तृतीय पाठ 

धर्मबुद्धि तथा पापबुद्धि कौ कहानी 
यह कहानी पंचतंत्र से ली गयी हे । विष्णुहर्मा नामक विद्वान्‌ ने एक 
राजा के पुत्रों को कथा द्वारा नीति सिखाने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की थी । 
कहानियों के इस संग्रह में मित्रभेद, सित्रसम्प्राप्ति, काकोलूकीय, लब्धप्रणाश 
तथा झपरिक्षिदकारक नामक (पाँच तन्त्र या भाग होने के कारण ही इसका 
पंचतंत्र नाम पड़ा । यह ग्रन्थ ईसवी चतुर्थ शताब्दी से पूर्व का है । 


प्रभततरम--वहुत अधिक । सीदामः--दुःखी होते d रिदत--खाली । 

आण्डम्‌- -बर्तेन | दिव्यार्थ--देवता की दुहाई देना । मतीषिणः--बुद्धि- 

मान्‌ । प्रत्यूष--तड़के । वनोहदेश--वन प्रदेश । परिवेष्ट्य--घेर कर ( 
वह्मिभोज्यद्रव्यमू--ईधन | 
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चतुथ पाठ | | 
सार्वभौम धमं n 
WE संकलन मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय से लिया गया है । इसमें पुरुष j| 
के धर्मों का विस्तृत वर्णन है और अध्याय के न्त में कहा गया है कि इस | | 
मकार बम का पालन करते हुए त्रिविध ऋण से मुक्त होकर कुदुम्ब का सारा |। | 
भार पुत्र को सौंप देना चाहिए तथा स्वयं ममत्व-रहित होकर एकान्त भें परम | 
श्रेय (कल्याण) का चिन्तन करना चाहिए । यह परम श्रेय ग्रात्म-प्राप्ति, | 
सं हैं जिसका विवेचन दादश (अन्तिम) ग्रध्याय फे श्रन्तिम इलोकों में हुआ | | | 
है । इसलिए श्रात्म-विषयक इलोक द्वादश से लेकर जोडे गये हे । (| 
समासेन--संक्षिप्त रूप से । विपर्यय-- उल्टा । प्रसक्ति--्रासक्ति । | 
संविशेत्‌-सोना चाहिए | श्रातुर--रोगी । ्जश्रम्‌--सतत । श्रनायुष्यमू-- ` | 
आयु घटान वाला । दारा--स्त्री । गोब्रज--गायों के वाडे में । — 1 
प्राणियुक्त । श्रमुत्र--परलोक में । लोष्ठ--हेला । श्रेयः--कल्याण। | 


किल्विषसू--पाप । श्रग्र्यम्‌--श्रेष्ठ । समाहिताः--एकाग्र । FN (4 
3 b: 

पचम पाठ र 

वाल्मीकि-वत्तान्त | 


इस पाठ का पुर्ण भाग श्रध्यात्मरामायण में झाये हुए उल्लेख के आधार 
पर लिखा गया है । उसमें कहा गया है कि वाल्मीकि पहले डाकू थे । पाठ 
के उत्तर भाग में लौकिक छन्द के प्रथम ग्रवतार तथा रामायण-प्रणयन को | 
चर्चा है। यह भाग भवभूति के उत्तररामचरित के द्वितीय ग्रंक से लिया | 
गया हे । fi | 

ga तत--ढुराचारी । लुण्ठन--लूटना । प्राणसंशयः--जान का खतरा। | 
निविण्ण--ढुःखी । धृति--जीविका । वल्सीकाः--दीमकों की चाली हुई | | 
मिट्ठी का ढेर। परिस्रावयामास--वहा दिया । संज्ञा--नाम । माध्यन्दिन- | 
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सवनाय--दोपहर के स्नान के लिए । विचेष्टमानम्‌--तड़पते हुए । दर्शम्‌-- 
देख-देखकर । करुणाराव--करुण क्रन्दन । श्रावम्‌-आ्रावम्‌--सुन-सुनकर । 
।अम्यदेरयत---कहा । समाः--वर्ष । शाइवतीः--ग्रनेक । आस्नाय--वेद | 
| भतभावनः--प्राणियों को उत्पन्न करने वाले । पद्मयोनि--ब्रह्मा । ग्राव्या- 
¦ हत--स्पष्ट । प्रातिभ--बौद्धिक । 


षष्ठ पाठ 


रावण को मारीच का उपदेश 

यह पाठ वाल्मीकि-कृत रामायणम्‌' से लिया गया है । इसमें मारीच 
का वह नीतियुक्त उपदेश वागत है जो उसने रावण को दिया था, जब 
रावण ने उससे कपट-मग बनकर राम को पंचवटी से द्र लिवा ले जाने के 
लिए निवेदन किया था । राक्षस मारीच के भी मुख से भगवान्‌ राम के विषय 
में “विग्रहवान्‌ (मतिमान्‌) धर्मः तथा सत्यपराक्रमः इत्यादि शब्द सुनकर 
' सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके घर्म-राज्य के विषय सं उनको 
अपनी प्रजा के क्या विचार होंगे । 

पथ्य--हितकारी | व्यसन--विपत्ति, दुःख । कामवृत्त-स्वेच्छाचारी । 
निरकुश--उच्छ ga । विग्रहवान्‌--शरीरधारी । वासव--इन्द्र । प्रसभम्‌-- 
' बलःपूर्वंक । चि वस्वतः--सूयं की । सिहोरस्क--सिंह के समान वक्षःस्थल 
' वाले। श्रनुन्नता--अनुकूल आचरण वाली, भक्त । aa । 
X. कटिवाली | 


सप्तम पाठ 
; कपोत को कथा 
यह कहानो शरणागत शत्रु को भी रक्षा करनी चाहिए---इस उच्च 
भारतीय प्रादर्श को उपस्थित करने के लिए महाभारत के आधार पर लिखी 
' गयी है। इस ग्रादशं का पोषण करने वाली कपोती के वचन बड़े उदात्त भावों 
' से परिपुण हें । 
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मेढु र--चिकना, घना । वनस्पति--वृक्ष । स्कन्ध-.-मोटी डाल, तना | 
अवद्ह्य--उत्तर कर । लुब्धक--व्याघ । पर्णानि--पत्ते । संदीपयामास-- | | 
जला दिया । | 
| 


| 
i 
अष्टम पाठ | 
कोशिक-वृत्तान्त | 
यह्‌ पाठ वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड में आये हुए विश्वामित्र के 
उपाख्यान के श्वाधार पर लिखा गया है, और 'प्रारव्धमुत्तमजना: न परित्यजन्ति! 
का झादश उपस्थित करता है । मुनि वशिष्ठ के ब्रह्मतेज से पराभूत होकर 
क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न विदवरथ ने ब्रह्मापि बनने का दुढ़ संकल्प किया परतु 
मानसिक दुर्वजताओं के कारण बहुत काल तक विफल होते रहे, तथापि 
संकल्प छोड़ा नहीं । अन्त सें वे ब्रह्मषि होकर ही रहे । तभी विद्वरथ से. 
'विश्वामित्र' बने आर वेद के सारभूत गायत्री-मन्त्र के द्रष्टा हुए । 
मुगया--शिकार । श्रटितुमू--खेलने के लिए। आयुधानि--शस्त्र । 
शिविर--डेरा । उपचार--पूजा, स्वागत । ययाहम्‌--यथायोग्य | i, 
संविधानि--सामग्रियाँ । निर्बन्ध--आ्राग्रह, हठ । | 
नवम पाठ 
सहाभारतामतस्‌ 
इस पाठ में सङगुहीत इलोक महर्षि वेदव्यास-कृत महाभारत से fend 
गये हे । इनमें मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने वाले सत्य, दया, अक्रोध, 
पराक्रम, दान इत्यादि उत्तम चरित्र-गुणों का तथा उसे दु:खसय बनाने वाले 
भय, क्रोध, आलस्य, द्रोह, अभिमान इत्यादि दोषों का वर्णन किया गया है । 
साथ ही यह निवेदन भी किया गया है कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को दोष | 
छोड़कर गुणों को ग्रहण करना चाहिए d | 
००० Au Enb ara abi बलि? SN से | 
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कार्य करना । भ्रनसुया--निन्दा न करना । योग--उपाय, TAI 
'“मुजया--माजन या स्नान से । शौल--सुचरित । जीवितेन--जीवन से । 
 आनुण्यस्‌--क्रणी होना । अ्रविप्रवासः--परदेश में न रहना । सम्प्रयोग-- 
' व्यवहार । स्वप्रत्यया वृत्ति--मनोनुकूल जीविका । कौल्यम्‌--कुलीनता । 
AA । श्राक्रोसी-वुरा-भला कहने वाला । श्रवमानी--ग्रपमान 
करने वाला । रुक्षा-रूखी । रुशती--अ्रप्रिय । महाशन--वहुभोजी i 
| लोकद्विष्ट--सबसे द्वेष रखने वाला । सुमनाः--भ्रच्छे मन वाला । 
' अपन्रपते--लज्जा करता है | 


दशाम पाठ 
चित्रकूट में राम और भरत की भेंट 
यह पाठ बड़ी सरल तथा सरस भाषा में राम और भरत की प्रेममयी 


भेंट की अनुपम झाँकी दिखाकर भ्रातृभाव का समुज्ज्वल भदश उपस्थित 
करता है । 


यरटा--हंसिनी | ग्रकरदमानि-पंक-रहित । तीर्थानि--घाट । चम-- 
सेना । अभिषेणयति--अगे बढ्ता है, सामना करता है । याष्प--ञ्राँसू । 
डुभर--क्रठिनता से पालने योग्य । कामचारः-स्वेच्छाचारिता । कालानु- 
गुणम्‌--समय के अनुकूल । श्रनतोक्तिः--मिथ्या कथन । 


एकादश पाठ 
पण्डित तथा भक्त के लक्षण 
इस पाठ का प्रथम भाग महाभारत से तथा द्वितीय भगवदगीता से लिया 
गया है । 'पण्डित' शब्द 'पण्डा' (भ्रर्थात्‌ सदसत्‌ का विवेक करने वाली वद्धि ) 
| से बना है भ्ौर मनीषी, विवेकी या बुद्धिमान्‌ का वाचक है । इसके लक्षणों से 
| मानव-जीवन का वह पुर्ण-विकसित स्वरूप जो प्राचीन भारतीय श्राचायोँ 
| क पभीष्ट था सामने आता हे । JST 0 के लक्षणों गे; जीवन, के जस 
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ca 
Lease mm aa aU. १०७ ada 


( ७ ) 
चरम विकास का स्वरूप सामने झाता है जो निवृत्ति-परायण साधु-सन्तों का. 
गन्तव्य हे और भारतीय जीवन का प्राण हे । 


भशस्त--शुभ । स्तस्भ--जकड जाना, गतिहीन हो जाना। मान्य- 
मानिता--श्रपने को बहुत समझना । प्रज्ञान--लक्षण, पहचान । यतात्मा- 
वशी, श्रनपेक्ष--किसी से कुछ न चाहने वाला । 


f 
हादश पाठ X 


परीक्षित्‌ की कथा 


यह पाठ भागवत शोर महाभारत में भ्राये हुए परीक्षित के आख्यान पर | 
आधारित है । बलवान्‌ प्रारब्य के कारण शमीक ऋषि के प्रति ग्रपराघ कर. 
बेठने पर उनके पुत्र श्युङ्गी से तक्षक द्वारा काटे जाने का झाप पाकर धर्मात्मा 


. महाराज परीक्षित पश्चाताप करते हुए राज्यकार्य uiui पर छोड़ गंगा- 


तट पर चले गये झौर वही भ्रभयप्नाप्ति के लिए भगवान्‌ के श्रवतारों के विविध : 
चरित व्यास-पुत्र बाल-योगी शुकदेव मुनि से सुने जो 'भागवत' के नाम से प्रसिद्ध | 
हैं । यही इस पाठ में वागत हे । 

ललाटन्तप--श्रचण्ड । ग्रातप--धूप । परीतः--युक्त । पानीयार्थो-- | 
प्यासा । कोटि--नोक, अग्रभाग । सरभसम्‌--वेग-पुर्वक । निष्कृति-- | 
तिरस्कार, अपमान । उत्पयगामिनाम्‌--उल्टे रास्ते चलने वाले । झतिसन्नि- | 
हितम्‌--श्रत्यन्त समीप । अव्यभिचारिणी--निश्चल । निष्ठा--भक्ति । 


त्रयोदश पाठ _ 
अर्जुन द्वारा की गयो भगवान्‌ कृष्ण को स्तुति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने गीता के दशम अध्याय में अर्जुन से अपनी अनन्त | 
विभूतियों का वर्णन किया है । उसे सुनकर अर्जुन को इस अनन्त-विभूति- | 
TE "निए PRA ककि ३1 होरे पर5यवकान्‌ arbira | 
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विश्वरूप उन्हें दिखाया, उसी की ग्रर्जुन द्वारा की गयी स्तुति एकादश अध्याय 
में दी गयी है वहीं से यह संकलन किया गया है । इसकी विशेषता यह है कि 
सरल होने पर भी यह अत्यन्त सुन्दर है । 

' पुराण--प्राचीन । सहस्नरकृत्वः--हजारों वार । पुरस्ताद्‌--अआगे । 
| प्रसभम्‌--बिना विचारे । प्रमादात्‌--भूल से । प्रणयंन--प्रेम-चश | 
गअवहास--उपहास, हसी । गरीयान्‌--्रत्यधिक पुज्य । ईड्य--वन्दनीय । 
चतुदश पाठ 
जल 

यह पाठ महामहोपाध्याय do कुप्पुस्वामी शास्त्री के भूगोलशास्त्रम्‌ 

नामक ग्रन्थ से लिया गया हे । इस ग्रन्थ की सबसे बडी विशेषता यह है कि 

` भूगोल-विद्या के बहुत से अभिनव विषयों को यथासम्भव सरल तथा सुबोध 

भाषा में समझाया गया है । जल' तो नया तत्त्व नहीं, सृष्टि का आदिम तत्त्व 

है, जेसा लेखक ने स्वयं इस पाठ में बताया है । परन्तु उसके sei अभिनव 

. उपयोग इस वेज्ञानिक युग में हो गये हे । प्राचीन के उल्लेख के साथ इन्हीं 
नवीन उपयोगों का वर्णन इस लेख में किया गया है । 


An tan ——— ia 


निचय--समूह । निदिष्ट--कथित, वणित । ग्रनृदिवसम--प्रतिदिन । 
व्यापृत--निरत, संलग्न । पुत--पवित्र । घन--ठोस । जलसेक--सिचाई | 

| विपरिवतित--परिणत । विप्रकृष्ठ--दूर । वाष्पीयशकटा:--भाप से 
' चलने वाली गाडियाँ, रेलगाड़ी। वाष्पीयमहानौका--स्टीमर । श्रनायासेन-- 
' बिना परिश्रम ही, सहज ही । तन्त्री--तार । वैद्युत्यान--ट्राम गाड़ियाँ । 
| प्रेरणाय--चलाने के लिए । सन्तापनकाले--गरम होने के समय । झौव्ण्य--- 
' गर्मी, उष्णता । शैत्य--शीतलता । शिशिरीभवति--ठण्डा हो जाता है । 
समुद्रोपान्ते--समुद्र के समीप । ्पेक्षितान्नातिरिच्येते--श्रावश्यकता से 
अधिक नहीं होते । रसतन्त्रज्ञाः--केमिस्ट, रस-शास्त्र जानने वाले । 


` शकल--उकड़े। 
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पंचदश पाठ 
नीतिरूपी सक्खन 
इस पाठ में श्राये हुए इलोक नौति-विषयक हैं और महाभारत, पंचतंत्र, 


हितोपदेश, भतृंहरि-शतक तथा किरात इत्यादि महाकाय्यों से लिये गये हें । 
ये लोक सानव-जीवन को ऊंचे उठाने वाले भ्रनेक गुणों पर लिखे गये ga 


नवनीत--मक्खन । भीरुत्व--कायरता । वंश्य--पूर्वज 1 ह्वेपयन्ति-- 
लजा देते हुँ । वेकल्य--हीनता । निस्सार--निर्वंल । सम्तप्तायसि--आग 
से लाल हुए लोहे पर । विधुर--विपत्तियुक्त । सायांत्रिक--पोतवणिक, 
सामुद्रिक व्यापारी । भ्रर्थोष्मणा--धन को गर्मी से । 


षोडश पाठ 
यज्ञ का घोडा 


यह पाद महाकवि भवभूति के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं संस्कृत साहित्य 
के अत्यन्त उत्कृष्ट नाटयकाव्य उत्तररामचरितम्‌ से लिया गया है। श्रीरामचन्द्र 


. जौ के हारा भ्शवमेष में छोड़ा गया घोड़ा संत्र विचरण करता हुआ महष 


वाल्मीकि फे श्राश्रम के समीप पहुंचता है । वहाँ कऋ्रोड़ा-रत झआाअम के बटु 
इस शपूर्व जन्तु को देखकर समीपस्थ कुमार लव से उसका बड़ा विनोदपूणं 
वर्णन करते हैँ । वाद में उसके संरक्षकों के साथ विवाद हो जाने पर धनुषों 
पर वाण भी सन्घानित हो जाते हें । ध 
पशुसमाम्नाय--पशु-्याग-प्रतिपादन वेदभाग । सांग्रामिक--वेद का 
युद्धकाण्ड | शष्पाणि--हरी घास । शक्कत्‌-पिण्डकान्‌--लीद, घोड़े का मल । 
दज्ञकण्ठ--रावण | सन्दौपनानि--उत्तेजक, उभाड़ने वाले । विभीषिका 
भय उत्पन्न करना । बदटु--ब्रह्मचारी । रोहित- एक प्रकार का मुग । वराक 
बेचार८॥ MURAI EP ea! 


) 


(5९०. ) 
सप्तदश पाठ 
विजय-महोत्सव 


यह पाठ do मूलशंकर माणिक्यलाल याज्ञिक-कृत अभिनव नाट्यकाव्य 
प्रतापविजयम्‌' का श्रत्तिम भ्रंक है । बालकों के भ्रनुकूल बनाने के लिए यत्र- 
तन्न थोड़ा-बहुत परिवर्तेन कर दिया गया है । महाराणा प्रताप के प्रयत्नशील 
रहने पर भी मेवाड-भूमि इतिहास-प्रसिद्ध हल्दी-घाटी के युद्ध के वाद मुगल 
सस्राट्‌ श्रकबर के हाथों में चली गयी श्रौर राणा को ग्रनुचरों तथा स्वपक्षी 
सामन्तों के साथ जंगलों की शरण लेनी पड़ी। वहीं रहते हुए सहाराणा 
पनी जन्मभूमि को स्वतंत्र करने का भगौरथ-प्रयत्न करते रहे झौर ud 
बीतते ही बीतते क्ृतकार्य हो गये । फिर अकबर ने राणा के साथ सन्धि 
करके उनकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली । मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ 
में मनाये जाने वाले इसी विजय-महोत्सव का वर्णन इस पाठ में है । 

एकलिङ्ग--शिव जी । विद्राव्य--भगाकर । केसरी--सिंह । विधुत-- 
विख्यात । पौरजानपदानू--नागरिक तथा ग्रामीण । कुट्टिमाः--फरं .। 
नवविरचितर(ग--नए-नए रंगे हुए । भ्रालेख्य--चित्र । चित्रास्तराणि--- 
रंग-विरंगे विछौनों. (कालीनों) वाले । वांसितानि--धूप से सुगन्धित । 
श्रद्धूनानि--ग्रांगन । परिजिहीषु:--बचाने की इच्छा से । प्रकृत्यनु- 
रागायत्ता:-प्रजा की राजभक्ति के भ्रधीन । श्राटविक--जंगल में रहने 
बाली जातियाँ । राजनिष्ठा--राजभक्ति । राजशासन--प्रमाण-पत्र । 
उद्धृतर्णका--चुका दिया गया है ऋण जिसका, ऐसी । श्राम्नायार्थ- 
असितमया--वेद में दत्तचित्त। समिद्ध--प्रदीप्त । क्वारव:--शिल्पी । 
कार--शिल्प । 

भ्रष्टादश पाठ 
गान्धी जी का सत्याग्रह-सार्ग 


स्व-रचित पाठ गान्धी ॥ सत्याग्रह, 1 
ती Mumukshu HA pal ol S S ! हु. एन्नोलुह nor है l 
(4 
| ९ , : 
। 


(rt) 


इसमें यह बताया गया हे कि ये अभिनव भारत-राष्ट्र के जन्मदाता--उसके 
ऐपिता थे । टुकड़ों में dat हुआ, पराधीन भारत उन्हीं के भगीरथ-प्रयत्न से 
'एक तथा स्वतंत्र होकर फिर से राष्ट्र बन सका । 
जनयिता--उत्पन्न करनेवाला, पिता । विघटिताः--फूटे हुए । wwe 
टन--संगठन । उप्त्वा--वोकर । प्ररोहयति स्म--अंकुरित किया । क्ृते-- 
लिये । वयन--वुनना । श्रब्द--वर्ष । दापयितुम्‌--दिलाने के लिए । 
श्राधारभूतू--बेसिक । अस्पृश्यता--छग्राछत । 
ऊनविश पाठ 
समस्या-पुति 
यह पाठ वल्लालसेन (चोदह्वों शताव्दी) हारा विरचित भोज-प्रबन्ध 
से लिया गया है । इस ग्रन्य का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत कम है क्योंकि इसके 
लेखक ने कालिदास, बाण, माघ, भवभूति इत्यादि विभिन्न काल के संस्कृत 
कवियों को भोज का समकालीन वताया है, जो सर्वथा इतिहास-विरुद्ध है । 
' हाँ, इससे भनोविनोद भ्रच्छा होता है, । प्रस्तुत पाठ में यह दिखाया गया है 
कि एक ही भाव को लेकर कवि-हृदय कितने प्रकार का काव्य उपस्थित कर 
सकते हैं । महापुरुषों की कार्यसिद्धि उनके साहस और पराक्रम से होती हे, 
साधनों से नहीं--इसी भाव का प्रतिपादन यहाँ चार प्रकार से बड़ी ही 
सरलता एवं सहृदयता के साथ किया गया है । 
गजेन्द्रवदन---गणेश जी । भूजें--भोजपत्र । पाथोवि--समुद्र । कुहर-- 
गड्ढा, छेद | सतत्व--पराक्रम । यसिताः--वेघे हुए । उपकरण-=सामग्री । 
निपक्ष--शत्रु । पदातिः--पंदल । स्नुषा--पुन्र-वधू । मोर्वी--प्रत्यंचा । 
ग्रनद्क--कामदेव | हिमकर--चन्द्रमा d 
विश पाठ 
विद्युत्‌ 
पहे- भाठफमी।स्व“लिकितहै/१“बिष्युत्‌०(ब्जिली ig AB, Sah “ठा 
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योगिता हो गई है कि इसके बिना शाधुनिक जीवन ही शून्य-सा लगता है। 
तार-बेतार, बिजली का प्रकाश, सिनेमा, बड़ी-बड़ी मशीने-अर्थात्‌ काम 


: और मनोरञ्जन दोनों की ही वस्तुएं विद्युत्‌ से चलाई जा रही हें । यह पाठ 


इसकी उपयोगिता और उत्पादन के ढङ्ग पर लिखा गया हे । 

श्राविष्कार--खोज । न्धतमसे--घने अन्धकार में । विद्युद्च्यजनैः-. 
बिजली के पंखों से । चलचित्रप्रदर्शन--सिनेमा-शो । दृरध्वनि--टेलीफोन । 
श्रयोमागंगन्त्र्य:--रेलगाड्यां । उद्योगशाला--फक्ट्री, कारखाना | 
यन्त्राणि--मशीनो । रूक्ष--रूखे-सूखे । ककतिका--कंधी । विपज्जनिका..._ 
खतरनाक । स्पन्दनधारा--ए० सी० करेन्ट । तन्त्र्य--तार । संजयन्ति..... 
चिपका लेते हैं । उच्छित-स्थानातू--ऊेचाई से । विद्यच्छक्ति tem 
पावर-प्रोजेक्ट । 


एकविश पाठ 
रासचन्द्र जी द्वारा सीता जी का फिर से अपनाया जाना 


यह पाठ भवभूति-कृत 'उत्तररामचरितम्‌' नामक नाटक से लिया गया 
है । यह उसका भ्रन्तिम ग्रंक है जो संक्षिप्त कर दिया गया है। इसमें यह 
वर्णित है कि सीता जी को शुद्ध प्रमाणित करने के लिए वाल्मीकि जी ने अपने 
ग्राम में स्वरचित नाटक का श्रभिनय कराया जिसमें उन्होंने चराचर समस्त 
लोक को आमन्त्रित किया । श्रयोध्यापुरी के लोग भी थे । श्रपनी भूलों पर 
लज्जित लोक को अनुमति तथा भगवती श्ररुन्धती के ग्रादेश से राम ने सीता 
जी को फिर से श्रपनाया । इस श्रन्तर्नाठक में अद्भुत तथा करुण रसों का 
अद्भुत परिपार्क सरल भाषा में हुआ है । 

भूतप्राम--प्राणिसमूह । प्रयुज्यमाना--अभिनय की जाती हुई । श्रातोद्य- | 
स्थान--रंगशाला । भूतार्थवादी--सत्य कथन करनेवाले । ्रार्व--ऋषि 
को, दिव्य । भ्रवधातव्यम्‌--ध्यान देने योग्य । इवापद---जंगली जानवर | 


प्ररोह अंकुर, पाकाभिमख Varanasi देने, को प्रस्तुत)... fr Anda l 
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झम्यनुज्ञात--वोधित । शालीनशोलता--लज्जालुता । पौर--मुरवासो, 


नागरिक । जानपद--ग्रामवासी । वेशवानर--ग्नरिन । निर्भरिसित--बुरा-भला . 
कहते गये । कृत्स्न--सम्पूर्ण । प्रतिकृति--प्रतिमा । हिरण्यसयो--सोने की । 


कृति--मूलरूप । (Original) | परिसाष्टुम्‌--परिमाजेन करना, दूर 
करना | श्रेयांसि--कल्याण । मङ्कल्या--कल्याण-कारिणी i 
aiaa पाठ 
शबर-सेनापति 
यह पाठ सप्तम शताब्दी के कवि बाण भट्ट दारा रचित 'कादस्वरी' 


नामक संस्कृत साहित्य के alts गद्यकाव्य से लिया गया है । इसमें बर्बर 
शबरों के जङ्गली जोवन का अ्रच्छा चित्र खींचा गया है । 


झायससमयम्‌--लोहे का वना हुआ | कृतान्त--यम । सहोदर--सगा 
भाई । सोहप्रायम्‌-अज्ञानमय । गहित--निन्दित । पिशित--मांस । 
मघु--मदिरा । शिवारुतम्‌ शृगाली का शब्द । कोशिकाः--उल्लू । 


वाकुनिः--पक्षी । श्रटवी--जंगल । श्रापानक--पानगोष्ठी । विषदिग्ध- 


मुखाः--विषाक्त मुख या अग्र भाग वाले | योषित्‌--स्त्री । श्रपनिनीषुः-- 
दूर करने का इच्छक । पुट-दोना । दिगन्तरम्‌--भिन्न दिशा । 


त्रयोविश पाठ 
महाराज दिलीप की गोसेवा 


यह पाठ संस्कृत भारती के भमर कलाकार एवं सरस्वती के वरद पुत्र 
कालिदास फे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य “रघुवंशम्‌' के द्वितीय सर्ग से संगृहीत हे । 
महाराज दिलीप को गो-सेवा का जीता-जागता चित्र इसमें आंकित है । स्वतंत्र 
भारत में बांछनीय गो-सेवा के लिए इसमें अच्छा संकेत प्राप्त होता है। 

झधिपः--राजा । माल्य--फल | पांसु--धूल । अपांसुला--पतिब्रता; 
सती-साघ्वी aka । सौरभेयी--कामधेनु । सुरभि--सुन्दर । 
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— मच्छर इत्यादि । स्वेरगते:--स्वेच्छागमन 

म करने वाली, भूखी । qq- 

णा--जेठी हुई । दोरध्री--दूघ देने वाली | 

1 अन्वास्य--अनन्तर बैठकर। 

[श पाठ 


पञ्चवर्षीय योजना . 
ia यह पाठ स्वलिखित है । इसमें पंचवर्षीय योजना का स्वरूप तथा उसमें 

होने वाले लाभों का वर्णन है । झपनी स्वदेशी सरकार देश की उन्नति के लिए 
क्या कर रही है--यह इसमें बताने का प्रयत्न किया गया है । 

नियत--निश्चित । बेयक्तिक---त्यक्तिगत । स्थिस्तीयाब्द--अंग्रेजी 
वर्ष, ईसवी सन्‌ । पौर्वापर्य--क्रम। बनन्‍्च--बाँध । कुल्या--नहर । सेचन-- 
सिचाई | प्लावन--वाढ । उद्योगशाला--कारखाना । नाव्य--नाव चलाने 
योग्य । पण्य--सौदा, माल । यातायात--भ्राना-जाना । atng 
सरलतापुवक । साकल्येन--सम्पूर्ण रूप से। 

पंचविश पाठ 
राष्ट्र-ध्वज 

यह पाठ भो स्व-लिखित है। राष्ट्र-ध्वज क्या होता है ? भारत का 
राष्ट्रध्वज क्या आर किस प्रकार का है, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? 
इन सब प्रश्‍नो के उत्तर की दृष्टि से यह निबन्ध लिखा गया है। 

भणिति--कथन । श्रपहारयति--खो देता है । राष्ट्रिक--नागरिक | 
पक्ष--दल, पटी | पाश--वन्घन, श्रृंखला | संविधान--कानून । 
पिण्याक--क्रेसर | TAMA को प्रकाशित करने वाले Tak 


A Pe 


सूर्य । झनुदिनम्‌--सर्वंदा ! उच्छित--ऊंचा। . ..... . 
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